4 12 ,9(.॥1 211 * 1 (^ ^+ 1.0 


02 ¶पतट 


9॥)\०॥५ 1 ॥ ^ (9171 


{त पष 


00४0 014. 14 प0( 
(124 +, 40144. 


[126 


14. 4 १ (^ ^ = ४ 4, 4.4. © ^0 534. ^ एत, 


९५१०६) 00१ एद 00747 88. [84 ; दा), 2508880; 07 84 प्रऽप्रष्ाण ५22 
09241440 प्ा701.06४, 78887010 ४ 01.776, 


0८24060 ८0609 71८ 060८676 0/ 74८ 60/८6/८4८7 0/८ 40745. 


४01... ।५/.- 11 1145 ^140 {124 ।\५4. 


06.10. 


1 ^ 7 ए, ^}; 
02 ८ 7४ ऽए एए, €&0 पए एण 28६, 


जोक 


1907. 


प 2106 07 116 ए07]द 


क्षपा 2108 १०, 
6105 2.16 एए 115 

०) 2 811288.1-88820 10912 

2108 ए 21612. 212.1111118. फ 2.8 ६01 एच 


00प१ए्प १8. 


(14.498 [., 


1. 1711284. 


(1) 0 +, +४०8४४. 


११७ 


प्र 18181112, हद 2 8118110. (३2 प 211 2018.110) 


[2८४०६०29 
12000066 पए 
2 211201188.{28 01 =, , 
पिश्1210 88, ,,, 


1108888 2.10 6९8 फ , . 
171088619.1118 

{६८621४१ 6106.10 ६.2९ 

गु 7202१08181118 
१८०९ १६.७1 8॥102 (9 षक 12 २२.) 
व 0112 281812.58.1*2.88/100 00९82 
1.1.04 १.1.011 

0 2,011.66] 60 8२, 
281शद्ध९९९.१९१४६ ** ५५१ 

2 094०१246118011 28 8101 = ,,, 


21668 १९०९१४8 01128$ 21 ए 6९६२9 
01801188 8४१२ 
918&2.007981011884 2,88.11६ 86 02 


8022९०01 ए 2058, (8७००६1५) 
230.8&२०१६१६2, 10 2480] 23. 


18. 


3115१०4४, (111 ८०02४ 0 छार 


2 1१९९20९71628, क 1४1; @प015711110.47 71८५ 


672४2६07 060111917 


(2) 23740 78 


2182०१०4 ९1४8 एक 1२ (61181108) 21282) 


1 211,9.9.12022.11112.711 
26820. 21*018 ५ ४६ 


पप ८722 0618, 


1806 ४ 1६676 


४ 
43 ५५ १902 


1904 0 1905 

1908 
1910 ६0 1914 
1915 {0 1987 
1958 10 1966 

1967 
1968 0 19783 


1974; 0 1977 
1978 

1979 0 1981 
1982, 1988 
1984, 1985 
1986 

1987 ४० 1990 
1991 

1992 ५० 2047 
2048 ४० 20४4, 
2078 ६0 2040 
2055 

2056 

2059, 2058 
2099 10 2८ 
2068 

20८9 « -071) 
2071 

2042 

20६1 


८ 2082 {0 2086; 


2087 {० 2092 


२९& 68. 


1245 ६० 1964 
12685 0 1287 
1288 ० 126 

1291 
1989 10 1308 
1308 ४० 1329 
1529 {० 1841 

1854.2 
1848 {0 1849 


1850, 18851 
1381 

13552 10 13854 
1885, 1556 
1357, {559 
1860 

1561 ॥0 1368 
186 

186० {० 1580 
1581 1५ 1586, 
1405 ॥ 1409 
1887 

18589 

1589 0 13592 
1892 10 139¶ 
13977 {9 1399 
1400 

1400 

1403 

1410 

1411 ४० 1414 
1415 ॥0 1414 


1४ ८०६१४७६. 


(1) [ाप्र294-- (01४1144८ व). 


8116 07 66 ०, 


891 88] 211 एए ९९18228, 

21 018प्र] पकरर 
321124118101 प इ 11872४11 (874 (कणो 
86101811 6.17 फ 

पकप प8.08.118.191 

प्र क्ा8द701610 द 28, 


11. ?प्र१.5 48. 


(1) 74 पए 8. - 


` थद्वप 

1120182. 

68706 80प128. 

ए16पत्‌18196114.18 

€ 01188 8.8 

९860480 22.8, 

28472.0प्5718.8 9 ,., 

16800212 210 18080 ४ 
ए1001118ए का एक्षदणपपत प्रह 

&120108.108.10 4218701 

4 411 ९६.६१6 पधह 81809 ६8 
4 01 11187820 27 218, ए ०४ कद 

21410.11012.10012110.111 + 4 (4 ०५५ 
९2115८९] ४१४४६ 

21188 ए >: 3 प ज प 

2812०१८९. (98 कव) व पक्ष) ,,. ८ 8 ५ 


ए एवटकण्पकपाफ (81 द पद. प्ह) ,., ध ५०५ 


[1.121.121 3101 (8पप्रश्भरजः 8.) 
28148808. ११४ कस (५100 दध्म) 
[-1, 1.241.111 1 1111 
ॐ ०२९६ १२८६.४ ९५१८1९४ ४० ६ (४ 


8२2१६६१३ (९९48 2(0व णश) ,,, ड 1 
00869१९1 9 पप (8115619४ 8९820 770) = ,,, 


पि ००६८६. 


2098 ४0 2094 
2095 ४0 2097 
20०98 
20४9 
1.00 
2101 10 2104 


2105, «106 
2107 

2108 ४० 2110 
211} {० 4118 
2119 ४० :128 
2129 £ 2187 
2138 

2139, 2140 

2 141 ६४० 2144 
2145 10 2152 
2153 ४० &15# 
2158 

2159 

21690 

916} ६0 2198 
2199 1० २२१6, 
2283, 2235 "9 
2287, 2248 
2201, 2208, 
2207, 2209, 
2210, 2212, 
2213, 2216, 
9220, 2228, 
22268 

2227, 2228 
2229 

2230, 2281 
2282, 2242, 
2249 10 2258 
2४३५4 

2288 10 22५] 


28 88, 


1418 ४० 1420 
1420 {० 1423 
1428 
1425 
1426 
1#27 19 1-+29 


1430 10 1498 

1482 

1484 #0 145१7 

14857 ८० 1441 

14.-4} 0 {444 

144 0 1452 

145 

1453, 1454 

1५55 ६0 1459 
1460 10 1466 

1466 ४० 1471 ` 

1472 

1474 

1476 

1477 +0 1484 

1487 {0 1495, 

1509, 1511 ४0 

1518, 1522 

1491 {0 {499 


1499, 1६600 
1602 

1805 ४० 1507 
1508, 1520, 
1524 ४० 15 
1811 

1617, 1518 


0041778. 


(1) 4 पए प4६- (60714014). 


प 2016 01 ४४6 0४, 
80९8१२1९ दर 1153, (8 ००062111१) 
818८ ९६४.88. 111. ६५.2.11] प ६8. 

112६8 त्था २७० 

1 ०१६४ धुप वा 8 प 
11118 श प2.118.128 

४ 21*त116]0प् 08.03 

४ .022.112.]) प्ते 118 

४९९ प्रप्ता 

४19प्प]प1६8प 

(1.11, 00/13. 

91810810 प218111 

(7086811111४5 

41/14) 3.1.04. 1 

ह दि]र2028. ४4 
(९857}र118.1148 ए 81052 (1४१. 0] 2218.) 
व 8100तए06त 08९४ 

(06०01 2त12. ४1122५8 क र 
91.14.11 3.1.141 क ५ 

पिक 20811081) 

137011100.668181ए10 8204811 

12811110 91र11271081 ह 

10158 179148} = ५ 

इथि 8 1117४ 

1०००186१ 1 २.1, 2 

सनथ्ाश तम 

8 7688810 111४, ४ ५ 
9 प४९.881111016कए ए 02, (18681 20110118) .. 


सि४९8 80111165 (89 रके 8.) 
98118811 118 

८१९०२६८३ ००. 
पिया २8 इ त1 


17 व ४८ (1 


पि 1110९16. 


2:43 0 22-40 
2247 

2254 

3255, 2256 
2457 {0 2259 
2260 ४० 226 
2263 

2०64, 2265 
2266 ४० 9२६ 
2282 ६८०७ २286 
2287, 22885 
2284 

2290 

2291, 2299 
22298 0 2296 
2294 

2298 

2५9५ 

2300 ५०0 4802 
2303 10 2309 
2312, 2311 
43 12 

2313 

2814 ४५ 2851४ 
2819, 2820 
2821 10 2897 
2828, 

2380, 2831 
2829 

288, 2338 
384 10 234 


237 


2०६९६. 


1521, 15222 

1529 

1527 

1529, 1580 
1581 ६0 153 

1534 ६0 1587 

1538 

15356 ६० 1540 

1540 ४० 15.46 

1546 ६० 1548 

1550 {0 1554 

1556 

1557 

15558 {0 1560 

1560 ४० 1563 

1564 

1565 

1566 

1567 ६५ 1569 

15+0 0 15474 

16574, 1575 

15676 

1547 

1578 ४५ 1581 

1581 ४0 1583 

1584 {० 15868 

1588 0 1591 


1591 

1591 ४० 1598 
1594, 1585 
1897 


4. 12061111“ (~ ^^ 1.0 


9.4 ५ 3 1 ४1^ ~ [1 ~, 


नान ० 


(1, 5 [1.- (त 8 ^ श) ए 4. 
{. (गणप ^ &.4.-1. 0 एला, 0 ६. 


० 3806. रामायणम्‌. 
2४९4. 
विप ०६ १९.०.५९, ५1112-16 (ईदा). 126, 18. > 2 10068. ©2&©8& 582. 


1६, 18 ०८ 9 26 व ्ध0्ा, व्रनोणद्टए तजण्तात्र०ण, &0००व्‌, 
€ 162८6; ०1त्‌. 

{10.001 
(018 18 ६४९ कल्‌] 0 609 ग $ 1४ 56९0 1810085. 


[म 


(10 र०& 1, 08 0 ददप) 9811121. 509 9 50 भता रा ६9, 80 
० 2861! अ 0१ 58 
16171 : 
शुङ्काम्बरधरं विष्णुं शिवण चतुभुजम्‌ । 


¢ (~ प 


प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवेविश्नोपश्चान्तये ॥ 
वागीराचास्युमनसत्सवाथांनामुपक्रमे ¦ 

यं नत्वा इृतरुत्यस्सयुस्तं नश्रामे गजाननम्‌ ॥ 
वास्मीकेर्गिकिगे)रिसिंमूत()रामसागरगापिनी 
पुनतु सुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥ 
शोकसारसमाकीणे स्वा(स)गकल्ठोकसङ्कलम्‌ । 


काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणाणेवम्‌ ॥ 
160 > 


1246 


4 17861171 ५ ' 41411; न 


ञम्‌ | 
कूजन्तं रामरामति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरु(र)द्च कविताशाखां वन्द वास्मीकिकोकिरम्‌ ॥ 


वास्मीकेणनिसिहस्य कृदितावनचारणः । 
श्॒ण्वद्रामकथानादं को न याति परां गतिम्‌! 


यः पिबन्‌ सततं रामचशितिमृतसायरम्‌ । 
अतष्तस्तं मुनि बन्द प्राचतसमकर्मष्‌ | 
गेष्पदीकृतवाराशि मराकीडतराक्षसम्‌ । 
रामायणमहामालारलं बन्दे ऽनिखात्मजम्‌ ॥ 
अञ्जनानन्दनं वीरं जानकशाकनारानम्‌ । 
कपीशमक्षहन्तारं बन्दे छङ्कामर्यकरम्‌ ॥ 
[नारदं परिपप्रच्छ, 
जितं भगवता पेन हरिणा राकधारिमा । 
भजन विश्वरूपेण निगुणेन गुणात्मना ॥ 
ओम्‌ । 
तपःस्वाध्याथनिरतं तपस्वी वाग्विदां उरम्‌ ¦ 
नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिमैनि पङ्कवम्‌ 


को न्व्षिन्‌ सांप्रतं कोके गुणवन्‌ कश्च बीयेवान्‌ 
धमेज्ञश्र रुतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृदव्रतः ॥ 


चारित्रेण च को युक्तस्सवेमूतेषु को हितः । 
विद्धान्‌ कः कमस्समर्थश्च कश्चैकभ्नियददेनः ॥ 


आत्मवान्‌ को जितक्रोधः युतिमान्‌ कोऽनसूयकः । 


इदमाख्यानमायुष्यं सामाग्यं पापनाशनम्‌ । 
रामायणं देवसं्ञ श्राद्धेषु श्रावयेहुधः | 

अपुलो कमते पत्रमधनो कमते धनम्‌ 

सवपापः प्रसुच्येत पादम्यप्य)ख यः पठेत्‌ ॥ 


पापान्यपि च यः कुयोदहन्यहनि राघव ¦ 


7 3५181; ६1 2147 1807178 {247 


पटेदेकमपि शोकं पापेभ्यः परिमुच्यते ॥ 
एतदाख्यानमायु्यं पटच्रामायणं नरः । 
सपुत्रपौत्रो छोकेऽस्मिन्‌ प्रेत्य चापि महीयते ॥ 
अयोध्यापि पुरी रम्या शल्या वषेगणान्बहन्‌ । 
ऋषभं प्राप्य राजानं निवासमुपयास्यति ॥ 


क 


एतदाख्यानमव्यग्ररस्वभ(स्स भ) विष्येत(ष्योच्)[ते]रं द्विजः । 
कृतवान्‌ प्राचेतसः श्रीमान्‌ तद्रूह्याप्यनु(न्व)मन्यत ॥ 
60107102 : 
इत्यर्धे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये श्रीम द्वाल्मीकीये चतुर्विशस्स- 
(तिस)हसिकायां संहितायां श्रीमदुत्तररामायणे दरोत्तरराततमस्सगेः ॥ 


चरितं रघुनाथस्य रातकोटिभविस्तरम्‌ । 
एकेकमक्षरं प्रोक्तं सहापातकनारनस्‌ ॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे | 

षि 
रघुनाथाय नाथाय सतिायाः पतये नमः ॥ 
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4 121268.2.1006, 014. 


28618 00 101. 2070. 


(10161610, 07161 10] ८५९. 


(106 0६061" 0नु९8 1676111 816 88018608" 
52.1118.21111101811188,1010 88 $ 810 1८४, 2708 08891021-80 2514, 


१ 0409-4 81148, १९६१ 10061160}; 2114 {/8&17167187कु , 





०. 1860, रमायणम्‌,. 


2.4.116 १.4.741. 
30818166) 1080061. 926, 11 कर >< 17‡ 1161168. ०68, 298. 11768, %1 
01 2, {8&6 = (11द1व.6४6, ¶ज्हप, = (तात्मा, &००त्‌ = 6 61००, 
०18. 


ए ९1118 0४ {01. 10, 16 00९८ रणड ल्ल 816 1182108 
पक्क 1554) 388461181112] 21 2८, 


(1422-९ 2.048, 00100166. 


0811 


2०. 1861. रामायणम्‌, 
2112 ए ^ [8.1४ 
318, 182 >< 1 1100168. 
(19120167, ¶€]ए@प. 


3068266, 09111168. 
6 0 8 {08&6. 


। ' 268, ‰90. [/10९8, 
2166, 014. 


०१९1०४, &००१. 4 ध्य - 
86108 00 10], 14. {06 0लाः गणप नल 18 888801811081 
1460. 

५४० ९&249., 60101101616. 





५०. 1862. रामायणम्‌, 
१.4.116 ^^ भ. 
10818168, {08110-168.1 (६1९). 9126; 20‡ >< ‰ 1001168, 2268, 114. 


{0689 10 ण 2 एकह. तभदलमलः, कलुष, (०110700, शह 
111} ८८6. 4 [01068787106, 016. 


(४४०9-6 8, ००५] 6. 


1 84 प्रशार ह ^ प ८३6६17१8 1261 


१०. 1868. रामायणम्‌. 
4 ^ ए 4 ^. 


9 08१8,०५९, 08170168. 8126. 1४8 >< 1 771लू166.  {>६&68, ‰69 11068, 
8 0 8 1085 = (॥181न61€7, 02108 = (गाका10ा, फपल 17] ८९९. 
4 10106876. 06, 716. 


1191801110{107 ©0190116(६त 00 = /07तर 37 6 78180959 0? 
व प्व 10 + 18108. 


[128- प ्र148, 0010101606. 





+ ०. 1864. रामायणम्‌, 


^^ ४4.4४. 
अप08{4766, 10210116. 926, 14 > 12; 143 > 1 224 13 > ६६ 
1116168. 22668, 49. 1068) 5 00 8 ][8,&6. = (11.12.661, {8181686 
(111. {06 ७६8€ ° 116 8+ फ 0 0090168) 116 (भृपद्कप् (30 16 ०४86 0 
116 {1114 00). 0 क्रा, 10] ८९५. = 4 11062122166, ०14. 
1106 7151 88118 01 06 -उक1श् 04४. 


(10718718 8 00068 ० {16 कण, 0९010 0 1015. 14, 180 206 
194. 


7०. 1865. रामायणम्‌. 
१.2.४04 ए ५५४. 


&१18 81106, 108.101-1684. 9128; 13 हुं > 1 81 14ट >< 1 1001068. ०९8, 
268. 17168, 4 07 2 {0&&6. = (10846, (नृप, {8.12>686 ६०4 
72111112. 07670011, 170] 6 (लातऽ एन& लवा मदै छ 100 
क 01118). 

{1018 0071181118 4 00168 ग 116 "8 8078 0६ ५16 3212182049 
0९11010 0 1018. 14, 144; 240 20 924, 204. 2 00068 करन कलशुपद्वप 
1068 010. 1018. 694 20 1084, 2216 06 ज़ र 4 2121686 110}68 
010 {01. 404. 


06 0116 0 061610 18 8 019889.11282.102.11128161712100 98८2, 


1:6४; ५ 7) 0ख्0ासा (काण 04 {41/04 601" 


2०. 1866. रामायणम्‌. 
१8१8०९७१ 


91110818.166, 1021016. 8176, 182 >< 1 1161168 = 2868, 25. 11168, 4 
०) ६, 086. (ववत6ा) [९क17686, = (0पवणा, शाह्टााषक 19] ता७त्‌, 
64 ]210621५7106, ०1 


11९ 7787 9812 0 16 8518-4 81148, 00100101616. 





०. 1867. रामायणम्‌, 
११8१ ११॥ 


97.0818.7166, 08] 716. 8176, 10दं >< 1 1110065. {>4268, 16. {.168, 6 
०प 2 [वट (प्दकमलः, (लपक (जाताना, 81160 10] प1९त्‌. 
& 01062282) 8, ०14. 
1106 786 2978 07 +6 ए्2-1र8948, 00100166. 





भनक 


० 1868. रामायणम्‌. 
1:98 9. 8.8. ॥ 
98१५006) 10817116. = 8128, 163 >< 13 11101168, 268, 29. {121686, 5 


0 2, 0806, (प्व क्यला) (लणहप, = (ण्णता ०१, &००त्‌. 4 01262.81108; 
०14. 


106 श 88168 ° 16 वा. प्8१९, 0000168. = 106 88106 88 
200९6, 


०. 1869. रामायणम्‌. 
९.44. ए ^ 7 ^704. 
भिप्ए्06) [2101-6 92, 15दु > 14 2216 11 २ 1 10068. 1226465; 
76 {1068 6 0 8 ]28&€ (1919661. ए 8187686. (07101४0, {प ८९६. 
4 116६ १2.०८९, 010 
1० 000९8 ग #€ डाः 82288 ग {86 3218-1 8.48 पा] 2081686 


(द, 0९ पपाद 00 {018. 14 871 1802. 00 80]. 390 0९68108 8 (00 
णं 06 श्छ 00 णहु ०६ 26 1०४७६. 


व्ण 85 87 11 7 4 प्78८118. 126; 


० 1870. रामायणम्‌. 
211. 441. 

08181106; 10811016 9176) {5 >< 1ढ 11068 = 268, 10. 11165, ? 
011 & 10६66 = 11278062, (161प&प. (०प्रता7०0, &००व. = 40062166, 
०1५. 

84६48 1 20 2 01 ॥016 9 0019; {016 [कला द्वे 06108 70- 

01210166. । 


भ को भ जकन 


० 1811. रामायणम्‌, 
2.४4 १५} ^ 14. 
31281870, 810 9126, 17 >< 1 1161068. 968, 17 11168. 5 
07) 8, [0६86. = (चछा तलप = (0पती100, &००त = 4107060787166, 
168 


116 078 39129, 0 #116 1819-1 2108, 





० 1812. रमार्यणम्‌, 
7.4 144 ए} \ श. 
3घ्}2812,1106, 10811168. 9126; 19 >< 1 1001168. 2868, 12. = [11168, 5 
0, 8 108&6. = (पिववकठाटा) इ91666. = 0पताक् ना, 10८९. 4 ]010607- 
206) 6, 

86108 00 101. 904. = 06 (कला कणाुढ§ [60 का€ : व्128- 
8व7ठ 148] 8.7021 0081111 14 © 81191081 88081 184, ए 671215888{6 62118. 
881व8715.7 81111 280, कद पदप काता181662ण 264) 4 एकस 274, 
पपि वव का18 8१86800 214) 4 5ए {कतत 2188660 324, 31810108 
कव तिथाक6्91 (-4 पवमव) 430, [इक्विक६क ताक 0छठ्ा) 474, 1008 
121118611.210 494, 9601 एक0811881511810 814, 0 9६0 25281528) 274, 
ए्वेकप्डण 114, उषव्यादकञकपवणकककाय व) 810, 10 कवठ 
7081178) 884, 4 प]0881 2.1811118 556, -6 0117 20208ए 28161781 964. 

(116 778६ 8218 0 ६06 8812-4849., 16070016. 


भनति "५ ण भमा 


०. 1873. रामायणम्‌. 
2.6.114 ^ प ^ ५. 
80814106, 108.101-168. 26, 9दरै >< 1 1701168, 268, 9. 14168, 11 
0 % वकु. = (किददकदष्टाः (प्रि, = (0्ताप्र०प, वपु पा6व्‌, 406 
97106, 014. 


1464 4 77080111 (04141060 00 


ए3€ाप्ऽ 01 10]. 77८4 {116 (पील फणा [61 ४२९ : 13181118 
818.01887 8111 (81088) 14, 30०००812, 820, © त $8170 871 
1100, त पतप्एव्य 201[0न15851810 1 184, सण वदप पाव 
10178770. = 1 204; 2308६8९ 20१1887 8 प्रा-त]97121 1027881 6119701 1220, सन- 
078 1250, -20वहुठर काकण 1266, ७90 ा0द88110101.0158.18- 
14410 1286, 68 एता छव ]018 81711801 8, 1324, 39110ब158.018102.0 ९8 
] वा1781079118418 1414, 9पत96811916708.र10 01} 1484, -30008.72118- 
007 81४४ 8690दा0 1520. 

106 7781 5878 0 16 88191688, 00000116. 


०. 1814. रामायणम्‌. 

0.4.144 भ^ पि^ 1 
908181166, [02111681 = जिट९) 1 4 >< 1 1161068. ‰8& ©, 19. 1/11168, 5 
011 > 10४6. (10812016, €] प्र, 01417), 111] 11764. 4.]){268.18.1166, 


०14. 
46 गि 9 2 16 838९-8 48, 00प्१णुला6., 


०. 1875. रामायणम्‌. 
१4१14 ए ^] ५1५. 
9068106, [0 926, 1४ १ 13 10066 868, 26 1168, 6 
070 & [0886. = (्रककछाला), 18181665, = 0010४, 8116110 10 घ९त्‌. 
4 0126818.1105, ०14. 
8618 01 101. ‰94. 06 0 फलकः [लना 18 पि 870 9117६ प- 
5268.11870 1८, 
{06 78 9279 0 106 8819] 14 8, 0011 ]01616. 


४०. 1876, रामायणम्‌. 
१.5.117 ^ प4. 
90811166, 108.101-168.1, 8126, 163 >€ 1 11101068. 9868, 40. 11168, 3 
0. 2 0826. (18186167, नएडप. (0001110, 171] प्6व्‌. 41210687 
21106, 014. 


96 28 ४116 20076. 106 तण्ड क्ट 0६ ४७ 3819-1 21148. 


कए 84 प्रहारा 114 प 0808178 12698 


1०. 1877. रामायणव्याख्या-रामायणततत्वदीपिका. 
1.06 ५^ एप्प ^ स^ ए. 01९2. 
31088166, कष] -162.1. (जनता) = 3426, 10 >< 2 1700065 {०९ 68, 499 


11168. 8 07) > {2्९. (57४०67, (जृप्षप लगाताप्०ा, 1 पन्ते. 
4 {068281166, ०14. 


8812-2 > 204 ^ + 64 0३-६8०08, 0० 01616. 

1018 18 & 0001 छ्लाा{शक 00 1106 प्ण 8102, 08116 181९९१79 
216 1101118६] 00 88 (पार, [क 01 811682171108, पु] 9 पिका 
ए 21081711}08. 


(6 ९०10] 1701081 द एप६8 {16 पता 0 विद 18171118. 
8611111111& : 
कारूण्याम्तनीरमाश्रितजन्‌[;] श्रीचातका(नन्द)दं 
शाङी(ङ्गौ)खण्डकचापमम्बुजमवेमन्द्रदिवहीं्टदम्‌ । 
चारुस्मेरमुखोहसज्नकजासोदामिनीचोमितं 
श्रीरामाम्बुदमाश्रयेऽखिरूजगत्सारतापापहम्‌ ॥ 
प्रणम्य नारायणतीथदेशिकान्‌ 
मवानकातोमृतपूरनीरदान्‌ । 
करोति रामायणतत्त्वदीपिकां 
महेरतीथौख्ययतियेथामति[:] ॥ 
अवलोकनसौकयमारोचै(व्ये)कत्र सारतः । 
नाना्टीकास्थवाक्यानि रिख्यन्तेऽत्र यथामति[;] ॥ 
सर्वेषां अन्थकतृणाम्‌ आखः (अंश)कोऽहे न कल्पकः | 
किितान्यत्र लेयोनि रिख्यन्ते तान्यतो मया ॥ 
अन्थवाहुस्यमीत्यात्र कचिच्छन्दसुरोधनम्‌ । 
निघण्डुकथनथाथेः पदानां (छि) ख्य(तेऽघु)ना ॥ 
सीतारामौ समुद्दिश्य विराधखरवार(रावःणेः । 
उक्तानां परूषाकतीनां वास्तवार्घो(थे)स्तु ङ्ख्यते ॥ 


1266 ^ 8808101 ए 8 04747067 0 


ब्र्मरोकमसिद्धं (शत)कोिविस्तरं रामचरितं भूखोकवतिनां चतुणौ- 
(णी) वर्णानां तापत्रयावमोचनाय संक्षिप्य रचाथेतुम्‌ (उदुक्तः) परम- 
कारुणिको व्रह्मा वाल्मीकिरूपेण मूमौ खांशेन समभवत्‌. 
10 ; 

राक्षसेति । व्यालाः दिंस्प्वः । सपर्दि्पश्ुग्याख इत्यमरः । एषेति । 
रक्षन्तु युक्तम्‌। इतीव पवरगोपदे सप्रकारेणेव द्विजः कृतस्वस्त्ययनः कृतमङ्ग- 
लास्ीवादः ॥ 


01011101 : 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेवयेनारायण तीथविरचितायां (श्रीरामा) - 
यणतक्वदीपिकाना(या)मयोष्याकाण्डे एकोनविशचदयुत्तरशततमस्सगेः । 
{`0{016त ए ॥ {0 4 10102] 912 एका) (11४8 2.0 ९0101166 
00 {6 पत व8 ० +€ सिद 2 5९1९ ज एकपत0्वणं कृष्वा, ` 
०, 1828. रमायणम्‌---सन्याख्यानम्‌, 
१.94 ५र५1 प्रताप 00700 पपा एए. 

सिप्र06{8.7066) 1081016४. 176) 16 > 13 1061168. 2०68, 43 = [/106४, 5 

०1 8 046.  (0धला, नप्प. (10102001, 111] प.€त्‌. ^ }10687- 
21108, ०16, 

16 9781, 89188 0 ४5 -212-1९8.042, ९02 {21616 

(116 {९ फा 06 00101016018फ 9 1181559 ्11118. 

2 611111४8 : । 
कारुण्यामृतनीरमाभरितजनश्रीचातकानन्ददं 
राङ्गौखण्डकचापमम्बुजमु(भ)षेभन्द्रादिवर्हिष्म दी्ट)दम्‌ । 
चारस्मेरसुखोषठसज्लनकजासीदामिनीशोभितं 
श्ीरामाम्बुदमाश्रयेऽखिकजगत्संसारतापापहम्‌ ॥ 

प्रणम्य नारायणतीथदेदिकान्‌ 
भवानरातोमूतपूरनीरदान्‌ । 


नप्र 848६1 114 प्र1507121"8. 1267 


करोति रामायणतस्वदीपिकां 
महेरातीथाख्ययतिथथामति ॥ 
अवरोकनसोक्यमालोच्येकन्र सारतः । 
नानारीकास्थवावयानि लिख्यन्ते (च) यथामति | 
सर्वेषां ग्रन्थकतृणाम्‌ केखको -दे(असको ऽदहं)न कर्पकः । 
छिखितान्यत्र तयोनि ङिख्यन्ते तान्यतो मया | 
अन्थबाहुक्यभीत्यात्र कचिच्छब्दयुशोधनम्‌ । 
निधण्डुकथनच्ाथः पदानां लिख्यतेऽधुना ॥ 
सीतारामौ समुदिश्य विराधखररावणैः । 
उक्तानां परुषेक्तीनां वास्तवार्थोऽत्र वण्येते ॥ 
बरह्मरोकप्रसिद्धं शतकोटिविश्तरं रामचरितं मूरोकवर्तिनां चतुणौ वणानां 
तापत्रयविमोचनाय सेक्षिप्य रचयितुमुद्युक्तः परमकारुणिको ब्रह्मा 
वाट्मीकिरूपे८ण) मूमो खांरोन समभवत्‌. 
116 : 
चतुर्विशतिसहसश्छोकेः श्रीरामायणं चिकीधुरवौ्मीकिः गायव्यादि.- 
माक्षरेणोपक्रम्य तत्ारभूतं संप्रैषं याद्धिति गायत्यन्तिमाक्षरेण निगमनं 
ऊतवान्‌ ॥ 
0101001 : 
इनि श्रीमत्परमहंसपधिाजक्नाचारयश्रीनारायणतीथंिप्यमहेश्वरर्तीथ- 
विरचितायां श्रीरामायणतक्वदीपिकायां बालकाण्डे संक्षेपो नाम प्रथमस्सगेः 
चरितं रघुनाथस्य सतकोटिपरविस्तरम्‌ । 
एकेकमक्षरं परोक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
दुभङ्कद्रत्सरे शुद्धनभोमासे तु सप्तमे । 
सागिधर्मस्य तनयो वेङ्कट: कृष्णसूरिणा(णः) ॥ 


बाटरामायणंणे)तच्वदीपिका ङ्खिता मथा ॥ 
163 


{268 ^ 7108८11) 0474106 एष 07 


1०. 189. रमायणव्याख्या--रामायणतत्वदीपिका. 
4124 ^ ४९ रप 1-११4-41. 1 ए 10६. 


8611106, [081101-1887. 9126, 15 >< दै 1106१, = {4668 384. 11168, 
8 ० 8 (04९. (वदमला, नप्प, (0प्रतात्ठा, 10 726त्‌. 4 )}6818066, 
०14 

88116 85 {116 800४6. 

(116 00010604 १6९18 1४1 1116 2१19-९ 71148. 701 {16 ०086 ० 
1116 181 भि्ष्ट४ ६0 ६06 6; (य 116 4550118. ठाव (119 8875) 
21 01 {110 {18141151 5748. {17001 1116 ७108 0 {76 2011 9879 10 
{16 10416 2 {6 561} €४18. 


०. 1880. रामायणव्याख्या--रामायणतत्त्वदीपिका. 
71111 ^^ १-214-42 41" ^ 102. 
प08187166, {08100 -15६/ (3218) 120, 19& > 1६ 171लौ८५. 1898, 138 


1068, 14 00 & 036. (वल, कलुणद्ठप् (०पतपानाम) २००त्‌ 
4 10106818.1106, ०1५. 





1814-8, 45540 58-15्‌2 (118 1प0०प16६०); ०१ काक 8- 
{804४ (01616 


3881116 98 1118 &{0096. 


[ररी 


६०. 1881. रामायणव्यास्या--रामायणतत्वदीपिका, 
^^ १ ^ र दपर - 10 ४ ^ 1111411 121 र. 
6 08{६.10९, 0:.10-1684 = 9125, 16 >< 1> 11006. एवल, 176 {11165 

6 011 ४ 006. = (दावल, शोलुपद्ुया = (उप्रवलो) पपु, 41111614 

81106, ०14. 

16 (णास 00 8791 र8-1ट818, {181705१९ आपत्‌ 
9010812 8148. 

9916 28 {6 800९6. 

` ० 18882. रामायणन्याख्या--रामायणतत्वदीपिका. 

414 १44४ १.1 त ^ 2.6 15 द ^ 1 31141४41]. 
रिण 0811069 [द -168., 8176, 18 > 1 1061068. १868६, 5106 11168, 6 


{^ { † 1 * ॥; 
0५ 2 826. (वादवठास, ¶लृणडप, (पत्म, वु पत्‌, 4 2 06818 1166, 
०16. 


पए 84 प्रशाद्ाय प^प्ए80प्ाए78. 1269 
16 00700.01.611.{87 ए 01 11811652. ८४11६ ५० 16 28513 8049 @\त. {16 

2 ए 60195 -1९ 81108. 
(0191९ ४ 18.141 एत्ात1 ४ ठप क्ठ्क प.प 07 गतत ५69 


भवात 2 रिकिञष्पोप ॐत 6009९४७ ० ४४ 6१०68त९क ॥1168 15४0 ° 
218&108-84118. 711. ‰ 7. 


०. 1883. रामायणम्याख्या--रामायणतच्वदीपिका,. 
404 प^ 4 शभ प्र. 
1.4 11. १.4. .41^ 11४41214. 
068; 98. {1111685 24 07 & [०29 
3621108 00 101. 15504 0 1110 1४8. १०8०1१9९ 046 परि 18६0. 
(106 82116 8.8 {116 800१९ 
38 18- 1९81161 8.; 6001}0166. 


कोम जह कमक 


०. 1884. रमायणन्याख्या--रामायणतक्वदी पिका. 
ए. 1144 ४९९४ : 
98/09 6911१98 
सि08{4106) एष0-16. = 912, 184 > 1२ 1001168, 22668, 434. 11168, 8 
०. 8 10286. (0126162, ¶6ृपद्कुप, 0४71100, &००त. ^ 068८9166, ०14. 


-116 018८ 1681 18 22 प1010676त्‌ 40 &व्‌. {6 1011010 16१९8 60010८6 
1118 1120060. 


06 (001 वााफु 18 0 ठका, 00 4754198 48, 
1811781९ 8148, 118 द17415-1र81148, 2200 3०४०-8 & 000, 116 
921 ६0 {6 €11व. (४8 168६९68 2) 9 {0 229 @© 108} . 








०. 1885. रामायणन्याख्या--रामायणतत्त्वदीपिका. 
^ ४५९4४१९ [तश : 
1२. 4 4 7414176 121८६. 
90६1206, [ष्प-हव, 929, 14 > 14 176९३, १8०३, 146. 11168, प 0 
2 1082 14 ९{€८, (नप्प, = ^0पत्‌ा1101, 1. 1 1208.10.1108, ०14. 


13२19-९.51148,, 60121५4८ 


{270 ^ एए षए 04741067 ए 07 





० 1888. रामायणन्याख्या--रामानुजीया. 
54 ^ पश्र रप : 
2.05 पागा ४. 

& 0108681106, 108111-168.1. 8126, 4 >< 1 1061168, 12268) 1:06 1. 11118; 5 
० > 1806. (दादा, कित108. = (0ता0ा), 7 पतल्तु 46 
2106, 0०14. । 

{588 1 १0 5, ९001न6 ; 6४४. 21142, 129 208. 
{116 0010706 18 0 [९210812 0६0 प & 
61111112 : 
शुङ्काम्बरधरं . . - . . - - - शान्तये ॥ 
रामाय रामभद्राय . . . . सीतायाः पतये नमः ॥ 


राममिन्दीवरद्यामं राजीवायतरोचनम्‌ । 
ञ्याघोषनिर्जिताराति जानकीरमणं मजे ॥ 
वास्मीकिनामधेयाय सुहवौरिसुचे नमः 
यद्रीरामकथावपैः जगत्तापमश्चीरामत्‌ ॥ 


५९ ११ 4 १५. 
> ष 39 (¬ 


श्रद्रामायणं तच्छूवणसमयतस्खोक्तिगूढाथतुष्टः 


रिष्टेरेतं प्रबन्धं विदय निजसूक्तयेति सेप्राथितस्सन्‌। 
व्याटोच्योपक्रमादीन्‌ विबुधजनयुदे शब्दतात्पयेहेतून्‌ 


विदि विर्‌ 


विद्रान्‌ कन्दाकरामानुज इति विदितो व्याकरोदादिकाव्यम्‌ ॥ 
अथ भगवान्‌ वाल्मीकिः सेच्छया स्वाश्रमं प्रत्यागतात्‌ स्वमहिञ्नावग- 
तत्रखोकवृत्तान्तात्‌ मगवतो नारदात्‌ रुब्धरामगुणविषयकथादुधानुभवसदि- 
तान्तः करणस्सन्‌ स्वाश्चमे सुखेनावर्िष्ट. 
५; ४ 9. ४; 
तत्रा्काण्डव्याख्यानं क्रियते विदुषां मुदे । 
रामानुजेन विदुषा रामभक्तेयकसिन्धुना ॥ 


ण, 84781171 (४4४ ए60प्121,8. 1211 


तप इत्यादि-तपस्स्वाध्यायानिरतम्‌ । 
अत्र॒ तपद्शब्देन चित्तप्रसादहेतुमूतं व्रतनियमोपवासादिकमेव 
न 
उच्यते. 


१०. 1887. रामायणव्याख्या--रामानुजीया. 
१५४४4 4 0१५४ 
7 च 9१190090 
9 0811166) [02101-16 ४. = 9126. 1 6त्रै > 1 10९116४. 1१९, 348. 11165 
10 0 & 09.86. (11व7द वाला, 2111112. (0 वा11५, 10} ८८. 4 }{06 92 - 
2.1106, 014. 


{८511488 1 0 6 ; {16 6111 [प्क 0४ 17 २४22 131. 
2321216 9.8 1110 1281. 
1 : 
देवकायेहेतुभूतत्वात्‌ ` देतुमूतत्वात्‌] ऋषिः ्रायुडक्त पुरोदितस्येति । 
आत्मसमस्य स्वानुरूपस्य प्रथगासने तेन सहैव उपविवेश प्रथगासने युग- 
धवो ८ ४ तुरित्यथः ॥ 
त्रि्त्तमः ।॥. 
अथा्रवीत्‌ . . . - कमिति च शकद्रयं पूवसर्गे । 
कुरु पयेप्रच्छस्ते प्रहृष्टा भरतं तदत्यस 


वन्द्‌ । 


वनवासे आतमना सह ॒दुःखानुभवात्‌ राज्येऽपिसदह युखानुभवाभ 
लक्ष्मणं मरति यौवराज्यप्राथेना कृता । पूवेराजाध्युषित. 
० 1888. रामायणव्याख्या-रामाचुजीया. 
१६ .१३०.१११४११.१.१११ 
2.11 धव 8 
3ि१०६६६1८९; 8101-1624. = &17९, 18 >< 1 11ला€६. 2868, 90. 1111685; 


10 0 ‰ 026. = (पिवदलालाः) कवक. (0701) पपु ९, 4110601 
९४९0 , ०14. 


127: ५ 0066 (41410८४ 0 

4 (ठालणन्िको 0 न वतापतकणाषे = -प्किकप्तेपप्कुकः जिपातकाः8- 
ए 18, 00066. 

1 {16 एषण नैला6 &८ 8 [0968 (नव्य ४यहु 1106 8 क198.5 {116 
416 धशा०91]क# पमृ्ाणत्‌ ए ® 70 ष०पः कट्व्तलाः त 6 फणा, 
28611111 : 

आञ्जनेयमि(म)तिपाटकाननं काथनाद्विकमनीयविभ्रहम्‌ । 
पारिजाततसुमूख्वासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ 


स॒ एष इति । त्वामपि तवोपरि उपये८ध्य)घ (स)स्सामीप्य (इति) 
द्वितीया । तस्येति ! सोहं (सादये) सहकमे, सहकासत्विमिति यावत्‌ । ब्राह्म- 
णादित्वात्‌ ष्यञ्‌ । मम इक्ष्वाकवः पूज्या टि मम पूज्यस्य (स) हेुत्वा- 
तव परं पूज्यतमाः ॥ 


7; 


मम पुरतः तथाभिपीडिता अदीनभाषिणी मया शिवाभिः इष्टा 
मिवीग्मिः अभिप्रसादिता सान्ति दुःखनिवृत्ति जगामेति योजना ॥ 


(01010107: 
इति श्रीमत्मुन्दरकाण्डव्याख्याने रामामुजये अष्टषष्टितमस्सगे- 
स्संपूणेः ॥ 


९०. 1889. रामायणव्याख्यानम्‌--वाल्मीकिहदयम्‌. 
एर ५एर रपत: एप प्व वप्रए7.५ २.९४. 


305181९6, 2170 -16व7, 1४6, 174 >< 1 1101166 = >2,@65; 62. = 1.11268. 
1 0) & 1886. (1812061) 17211108 = (0प्त्‌ा101. 1 प6व्‌. = 4^]])6४- 
81168, ०14. 


प्रप्त 9 204 १ ८९१९-0. 
& ९०ापलाधवाफ 07 6 दित्ता [फ 411509६ 0 4 {167980६1 


तठ 84 प्रादा (41080178. 1473 
86&1112011116 : 
श्रीमत्युन्दरकाण्डे व्याख्येयानि व्याख्यास(स्य)न्ते । 


राघवस्यानपाईत्या(यिन्या): प्रभाया इव भास्वतः । 
रेजुस्संमोगश्र्गारा विप्ररम्भरसातमकाः ॥ 


अथ श्रीमस्ुन्दरकाण्डे व्याख्येयानि व्याख्यास्स(स्य)न्ते तत इत्या- 
दिना। पूवस्मिन्‌ काण्डे मनसा गमनं कृतमिद्युक्तम्‌ । [इत्यमरः (काण्डेऽ- 
स्मिन्‌ कायेनापि) गन्तुमेच्छदित्याह तत इत्यादिना । अत्र गन्तुमिति पदमध्या- 
हतेग्यम्‌ । रान्रुकरोनो हनूमान्‌ रावणनीतायाः रावणेन हतायाः सीतायाः 
पदं निवासखानम्‌ अन्वेष चारणाचारते पथि सुरवत्मेनि गन्तुभियेषेति 
योजना। शत्रुकरोनः रिपुहन्ता चारणाचरित इति दुगंस बारे भयरादित्यं 
वक्तुं रात्रुकशेन इति । निष्परतिद्टनदरं॑द्रन्दानिष्कान्तं प्रतिबन्दिरहित- 
मिव्यथेः ॥ 


10 : 


आदिकाभ्यमिति। आम्‌ ऋषिर्वेदः तस्संबन्धि । वेदोपवृंहणमिति यावत्‌ । 
पुरा अवतारात्‌ पूवै पुत्रकाम इति (आ)रामामिषेचनं श्रीरामामिषेका| न]वधिक- 
मिव्यथः । श्रवणेनेति संप्रररण्वतामिति पाठः| विनायकाः विघ्रकारिणो भूतवि- 
रोषाः। आयुप्यमिति । सौभातकं सोभात्रकां (वै) युखं खखकरं भक्तचै(क्तचे)ति। 
सितायां संहितातुल्यत्वात्‌ संहितेति व्यपदेशः । वेदमेतदिति । पुरावृत्तमिति- 
हासं पठ(टि)[यितृन्‌ प्रति मङ्गरमाशास्ते भद्रमिति ¦ सवाधिकारमाह वे 
इति । पुत्राधिकार इत्यत आह प्रव्याहरतेति । व्याहार उक्तिरपितमिल्य- 
मरः । विप्ररु(ख्)न्धमिति सविशा(श्वा)समित्यथेः । अतिकारुणिकतया 
महर्षिः रामायणपठनेन सर्वे कृताथो भवन्त्विति मङ्गरूमाशास्ते पदि. 
रातु मगवान[वि]शेष पुंसां हरिरप(पि) जन्मजराधिकों(तिगां) सम्रद्धिमिति 
श्रीपरादरोऽपि सर्वेषां समृद्धि प्रदिरत्वित्याह्‌ । प्रव्यादत(हृति)फर्माह बं 
विष्णो; प्रबधेतामिति ॥ 


1274 ॥ 7730017 ए४ 0474106ए7 07 


01011101: 


इति श्री- _ । ६ 
आत्रेयाहोबरुरकृते वास्मीकिहृद याहये । 


युद्धकाण्ड व्याख्याने दव्रिरत्स(शस्स)गे ईरितः ॥ 
साधारणनामसंवत्सरे दक्षिणायने कार्तिकमासे कृष्णपक्षे भृगुवासरे 
पश्चम्यां श्युभतिथौ द्वितीययामे वाणीपुरनिवासेन सामशाखाध्यापकेन द्राद्ा- 
यणसूत्रेण तिरुमख्योगिनः पत्रेण राघवनाञ्ना सकरसंपतूसमराद्धेमप्यां 
धभपुयाम्‌ अत्रेयाहोबलकृता श्रीमद्रामायणन्याख्या छ्खिता ॥ 
० 1890. रामायणन्यास्या-अखतकतक. 
1.14 ५4/४१. वश. : ^+ 714 4141. 
8४10166, ]व.110-16ब1. ८6, 1 1 {१०८ 1 116}164. 170०, 168. = 1116४, ^ 
01 2 102९6. 0276161, (नप्प (तातान, वु पाहत -+कष्ण्य. 
27९6, ०14. 
2068108 071. {01 180. 6 0४७ कमर 167 15 ६9155180 14 
(1019108 9प्10219-1६ 71148, 26 3६98. 
4 0010110 611.18एङ़ 010 {116 08.218 0९114 ^ 08४४. 


‰ 62112011 : 
अथ हनूमतो विधूतसवेविघ्नतया समुद्रतरणम्‌ } ततो रावणनी ताया 

दृत्यादि । पदम्‌ अवश्चितिखलम्‌ ¦ चारणाः देवजातयः तैराचरितः फय- 
माणसच्चारः तादे पथि--आकाश्चमागे इत्यथैः । गच्छनरिति शेषः । गवां 
पातिसिवाबमौ इति योजना । निप्मतिहन्दं सहायान्तररहितं कमे द्ख- 
नपूमै सीतान्येषणकमं समुदग्रो(असु)चतं शिरो ओीवा च यस्य सः 
तथा. 
116 : 
परियेणेव सतोषेणेव प्राणान्‌ व्यक्ष्यामील्य . . . . . दयक्तायै तये 
परमभ्रियत्वात्‌ ¦ स्तवमानः । सः 1 

म इति श्रीमद्रामायणे अमृतकतकटीकायां खन्दरकाण्डे षडश[ति]- 
स्सगेः ॥ 


तपत 84 प्श्य 1161180 1215. 1275 


2०. 1891, रामायणन्वाख्या--अम्तकतक. 
१4114 944 एश प्र : ^ 114 414 4. 

3 ए0818.1106, 10891. 9128) 18 >< 84 1116068. 298, 48. 1717168, 3% 01 & 
1826. (11218661, {6]ण&प्.  ०1व1॥00, & ००१ = + 00९27166, 79, 
8९618 0 101. 214. 106 0्ला क 0पऽ 00670. 216 विक्षि दणपाा1 रा 

1920 14, वि 01९89020 454. 

81481८2 -1९.2.048 \ 698 08 1 ६06 27 88705. 


॥ 


पि०. 1892, रामायणन्याख्या--अमृतक्रतक. 
4114 ध ^ स^. रप्र : 41 1.4 1९ ^^ 4. 
8108191108, [08101-168. 8176, 16 >< 1 1161668, 22666; 59. 14168; 8 
01} 9, {2०8. (10912061, @18.011108. = (01100; 11] ०१९. ^ {106९ 
21106, 110६ {68 ‰. 
1802-1 5१० ; 80188 44 60 75. 


[पीपर 


2०. 1898. रामायणन्याख्या-विद्टन्मनोरजनी. 
१०.114 ^ ^ ४४९ पतर ; 10४ ^ १४4 074 14 पा. 
&10818.1106, 10911-168.{. 8126; 17 >< 1 17101168. 22:66, 180. = [त1168) 
6 ० & 1९6. 092 अ€, वल] पदप. = (गतात्मा) 10८८७. 606 - 
2146, ०1५. । 
23812-1.8148., 
11115 शा768 © तपल 00 106 0186 8028 17 106 ति सिवु 
921 0४ 91628 14, 5; 4, 13, 2, $ 800 6 ४0 115, 06प 00 ५16 18४ 


88189 {1001 88128 2 {0 6 शात्‌ ¦ हत्‌ ल४ 070 ४४6 [क रिथ 
10100 18 11601001616. = 1/68%68 20 0 29; 25 > 83 876 1081. 


6. 0011111161048क 09 1106 2108. 8108 : 


96211110 : 
तपस्छाध्यायनिरतमिति । तपस्वी कृच्छरचान्द्रायणादिख्पप्रश्चसतपो- 
युक्तं यद्धा यस्य 


164 


12760 ॥ 78८ णग 04741068 01 


मुच्यते । तथा च श्रतिः--एतत्फरं वा तप इत्याहुयस्खं ददातीति । 

तपखी । तथा च योग्यतांबखद्वियाङ 
६ मैः र 1; 

त्यनेन शमदमादिसपत्तिरपि सिद्धा । यद्ध तपो न्यासः तस्माल्या 
समेषां तपसामतिरिक्तमाहुरिति श्रतेः न्यासः शरणागतिः, तट्रान्‌ रस(प)न्न 
द्यैः । 
06 : 

पठन्‌ शूद्रोऽपि जनो यदि महत्वं स(ख)जातिश्रष्ठस्मिति यावत्‌ । 
यद्रा स्यादिघे(तदि)ति तत्वार्थ स्यात्‌ } क्षत्रियः अस्पनृपतिः । एवं 
सयेत्रान्वयः ॥ 
८016010116 : 

इत्यं श्रीमद्रामायणे जदिकाव्ये संक्षेपो नाम बालकाण्डे विद्नमनो- 
र्जनीव्या्याने भरथमस्समेः ॥ 





२० 1894. रामायणन्याख्या--विद्धनमनारञ्जनी. 
10115 ^ 4४९ : 07४41140 0.4 रप. 
३ घा618.066, ष] -1681. 9126; 16 >< 1 1001168. 28868» 266. {71168, 7 0 


3, 8.6९, (कातल) कलपटप, (णतम) आहुक पणु प्रत्‌ 47068 
81106, ०1५. 





व© 89116 6000008 फ 28 {16 200१8 : 828 | ४0 20 77 प्य 


१४८2-९, 06 215 रिथ 0610 10600101616. 
९6011111 : 
ततो रावणमीतायास्पैतायार्शनरुकदोनः । 
इयेष पदमन्वेष्टं चारणाचरिते पथि ॥ 
पू जगम लङ्कां मनसा मनस्वीति मनसा गमनं छृतम्‌। इदानीं काये- 
नापि गमनं कतुमेच्छादत्याह व इति । गायव्याः द्वादशाक्षरं ततो रावण- 
नीताया इत्यसय शोकंस चतुथोक्षरेण व॒ इनेन सेगरहाति । श्रक्चनः 


गप्र 84 ६1४17 14 प्801 218, 1271 


वयोतिषि (^ 


रात्रनारको हनूमान्‌ चारणाचरिते चारणैः देवयोनिविरेषैः (आ) चरिते 
सचश्ति पथि मर्गे आका इत्यथः । तृतीयार्थे सप्तमी गत्वेति दोषः । 
तथा च उपायान्तारामावादाकाशमार्गेण गता रावणनीताया रावणाप- 
हतायाः सीताया पदं निवाक्खानर्‌ अन्वेष्टुं सृगयितुत इयेष | 
,11त : 
कुसुमिततरुजारसन्ततानि अमरथुतानि समुद्रतीरजनि । 
कनकविमरटारभूषेताङ्गी विहर मया सह भीरु काननानि ॥ 
हे भीरु व्वं कनकविमरहारमूषिताङ्धी कनकः कनकाभरणेः विमल- 
हारैः निमेलयुक्ताहारेश्च भूषिताङ्खी भूषितावयवा सती कुसुमिततरुजा- 
सन्ततानि कुसुमितशक्षसमूहैर्निविडानि भ्रमरयुतानि षटूपदयुक्तानि समुद्र- 
तीरजानि काननानि मया सह विहर वास्तवम्तु सह एकदेव वल्यासं- 
वर्धितानीति शेषः । काननानि विहर ॥ 
0101009 : 
हति श्रीघुन्दरकाण्डव्या्यायां विद्र-मनोरञ्जनीसमाख्यायां रविंश- 
स्सगेः ॥ 


५ नः अ त 
यथा तव तथान्येषां रक्ष्या दारा निराचर । 
आत्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्‌ ॥ 
हे निशाचर तव दाराः माशीः यथा रक्ष्या) तथा अन्येषां दासः 
रक्ष्याः। अतः आतान स्वाम्‌ उपमां कृतवा दृष्टान्तं कृतेत्यर्थः । स्वेषु 
दरिषु रम्यतां यथा तव॒ निजच्ीणां ञुहिरमिमता तथान्येषामपीत्या- 
त्मदष्टान्तादेव निश्चित्य पर. 


० 1895. रामायणव्याख्या--विरोधमञ्जनी. 
2142 ^^ 4१९ तर : 10104804 रपर. 
&10६६21166, 1081116६, 9126, 167 >< 1 10068. ‰&&&४, 55. {768 , 
8 0) ० ९९. (0 &12,6162, निव711108, (0011107) वपतु प्य९त्‌. 6 [0622116९ 


०1५4. 


1276 ^ 780 एण श 04141060 ए 0 


(10110166. 

&. 00101974 071 66ा{का 0 100 1001870 5180 288 0{ 1119 रिक्त. 8118 
100) ध1र९ 80006 10 (0्ाएर्लाइङ 10. एठह्कात्‌ 0 ५116 कपडण्प्यणह : एक 
0190102 प्तक्ता्रवनाात8 9 ४02 षाक; 80) त विकृत 08 8 
एणा 8०त एप 9 4060912. 


{18118011066. 70 1898. 


06111101 : 


प्रहादवरदो मूयासमहादाय सदा मम ॥ 


सर्वाणि पूवेगदितानि निबन्धनानि 
स्वणि तानि तव चर्वितचवे(णानि) | 


, „ स्तुतिरथापि नवीनवाम्मे(खे) 
कीरस्य गीरिव तनोति मनोविनोदम्‌ ॥ 


येन भागवते रीका प्चटीकाविद्ायिनी | 


सुम्प्रदायाथतदशाखदीपिका व्याङृतासुना । 
वन॑र्नसिहजब्द्यविद्याध्वरिवेपश्चिता ॥ 


विरोधभञ्जनी व्याख्या वास्मी . . . : । 
(जआ)रुकाण्डे सक्तदरो सर्ग 


पत्रत्वन्तु गते विष्णो रामस्तस्य महात्मनः। 
उवाच देवतास्सवोः स्वयंमूमेगवानिदम्‌ ॥ 
सत्यसं ....,. .. ननो हितेषिणः | 
ह 


विष्णोः सहायान्‌ बङ्िनिः सखजध्वं कामरू(पिणः) | 
इत्यारभ्य | 


(पष्ट 84787 भ+प्ए8८पा 2178, 1279 

५: 

तस्मा्सु्क्तं फा्गुनीपूवोदिने रङ्कान्वेषणम्‌ । फल्गुन्यां समुद्रतीरे 
सेनानिवेशषः । अष्टम्यां सवेखरोदणम्‌ । शिष्टा(्टम्यां रङ्गा)रोधः । रिष्टा- 
मावास्यायां रावणवधः | दिनत्रयं ठङ्कासमीपे सव॑समीकरणम्‌ । पञ्चभ्यां 
पुनभरद्वाजाश्रमं प्रति पष्पकमारुद्च एकोच्छि णम्‌ । प 
दो वर्धे चैत्रमासे रक्ृपक्षे रिष्टपशचम्यां पट्राभिषेक इति तस्मान्मूला- 
थेत्तापकानुरोधात्‌ 

सर्वत्रास्मद्धिमाविताय .......,, स्थवाश्रयणीयेति सव 
समञ्चसम्‌ । 

चृसिहजनको यस्य भवानी जननी स्वयम्‌ | 


अहोवलन्मन्त्रेधिद्धिः बह्मविचास्न. पितुः ¦ 
वरह्मविद्याध्वरीन्द्रेण वास्मीकी वसुना छता । 
विरोधमञ्जनी व्याख्या जीयादाचन्द्रतारकम्‌ । 
(0101108 : । 
इति श्रीवनान्वयेन वसिहवरसूनुना वह्मविद्यध्वरिणा विरचितां 
वाट्मीकीये विरोधमञ्जनी पारपूणो ॥ 


न~ 





२०. 1896, रामायणन्याख्या--विरोधभञ्जनी. 
117 91996.9. 9.965.950 १ : ५1700114 244१4 पा. 
3110812.1166, 080९. 9126; 11 >< 8 16068. = 1268, 73. 11168, 18 
07 8 {04@8. = (218.ल€ ए, 06 रकण, 011०, &००त, 506 
21106, 16 फ, 


17808९06 00 871 10 प्6त्‌ 60 १७७००९6 प्रपत € ॥€ 188 
11110062. 


2866108 0४ 10. 14, {6 0पालाः कः 1616170 18 = 11.12.11 
294, 
(0110166. {116 88116 8 {16 &00९५. 


1280 ^ 1 880 हा ए४४ ८4141068 07 


०. 1897. रामायणन्याख्या--मणिमञ्ीरा. 
1.64 4४९५ त. . 1 {४4 रव २.९. 


80३८५166, [00] 9125; 19 >< 1 1116068. षन, 354. 7168; 7 

० 8 0023 (कवन किक, (0पताप्र०प, पपा ०२८९व्‌. 5 006४72106 ) 

०14. 

+ 00111164 00. 106 दक 0 ७6४1049॥,} £ 01 [कप &- 
&118, [पए] ० 38186 [08468 9 07 9 ए ९886019. 

2812 ~ 84०, 00101616; 4 # 2611 ‰.-18114.8, 16818 08 19. {06 181 
88282. 39981186 पका68 816 ण्ट 0 #116 (0 लप{नि 68 ०४ 06 
१811008 {80१९8 6161. 


286211111118 : 

बन्धनिमौणनिपुणां वाणीं तस्मिन्नवताये स्वयमप्याद्रातिरायेन तमा- 
साय तदुचितन्ञानशक्ती प्रदाय चतुर्विशतस(तिस)हस्षिकामयरामायणनिमांण- 
मादिदेश . . नाटः कस्यचिदटूयादिलयुक्तरीत्या अघ्ृष्टत्तरस्य दुष्टत्वात्‌ 


प्रथमं प्रक्ष दरयति तपर्स्वाध्याय । इति ! तपो ऽस्यास्तीति तपस्वी । तपस्स- 
हसाभ्यां विनिनावि(नीनी इति विनूप्रस्ययो मत्वर्थीयः । तपश्चान्द्रायणा- 
दिः । मूमादयो मत्वथोः । तदुक्त. 
116 : 

अमरेश्वर विष्णुरादिविष्णुः श्ियेव मूर्रिभेदेनोपमानत्वम्‌ । अतीव 
अतिशयेन शुभे रेजे तुल्यानुरागस्यातिशथितक्लीकामस्य मोगसमूद्धिदेतु- 

उक्ता | 

इति श्रीरामायणमूषणे वारुकाण्डव्याख्यने मणिमञ्जीराख्याने गोवि- 
न्दराजीये सत्तसप्ततिमस्सगेः ॥ 

वेदे साखेषु वदे<प्यनितरयुखभां धाटिमार्यकमानः 

कालव्यारङ्कारनाय्यप्रमृतिषु पदुधीः कोऽपि रीकाविधाने । 

खद्धान्तःपद्मरुद्धान्तितमघुमथनः शुडसत्वेकमू्तिः 

गोविन्दार्यो विचाये व्यतनुत विमखां बारकाण्डस्य टीकाम्‌ ॥ 


गत 847८7 941८३८६] एथ, 1281 


अर्पितं रघुनाथाय मणिमज्ीरसृत्तमम्‌ । 
पीताम्बरमिदं रम्यमपेयिष्यामि संभरति ॥ 
य ओ ध, - 
यद्धा पू्ै मगवद्रेमवः प्रतिपादितः । अत्र भागवतेवेमवः प्रारा- 
रत्येन प्रतिपाद्यते ¦ यद्रा पूव श्रीमच्छन्दाथं उक्तः | अत्न नारायण- 
राब्दार्थः। स च सौरभ्यसोन्लीस्यस्वामित्वादि । आरण्यकराण्डे नमर्श- 
न्दाथेः, ऋषरिजनकेङ्कयाभेधानात्‌ । 
तत्र ॒प्रथममतिरहस्यतयावदयविज्ञातव्यां रषूपयादनां मागवताभि- 
मानादिष्टाम्‌. 
०. 1898. रामायणनव्या्या- पीताम्बरा. 
11४44 0४ रत 2114 2.4 ६. 
0869106, 9] 70-16 3126, {6 द >< 1 111८168. [28&68, 126 = 1.1066, 6 


011 8 1086. 15180161, (नप्प = (-गाता्रणा) वप प्ा९व. 4 [006 &221166 
०14. 


6 760052- ६8048, 07688 0४ 17 176 2187 92168. 
16 ©010106704क फ़ 18 एए © 5९10828] ४ 


06811111108 : 

श्रवश्रावं चटारेः शमदमवपुषः फुहटवक्ारविन्दा 

दारोच्याखोड्य वाचा प्रकतिमधुरया प्राच्यविद्रनेभ्यः | 

गेविन्दाख्यस्पुधीरः कुशिककुरमणिगरूढगाढाशयाव्वं 

सम्यक्‌ सकेतकाण्डं सरसजनमुदे सादरं व्याकरोति ॥ 

प्रथमे काण्डे एतस्मिनन्तरे विष्णुरित्यादेना यतो वा इमानीत्यादि- 

श्रुतिप्रतिपादितं जगत्कारणलयम्‌, अहं वेद्नि महात्मानमित्यादिना पुरुषसूक्तो- 
क्तमहापुरुषतवं, त्वमनादिरनिर्देश्य इत्यादिना अचिन्त्यवैमवत्वमिेवं सर्- 
सात्परत्स॒क्तस्‌. 


{28 ^ 77501 एए (41410 ती 


गच्छतेति । गच्छता वतमाननिरदेशेन शत्रु्रगमनस्य भरतगमनेककाल- 
लादसिवसनादिवत्तख तदेकपारतन्ब्यं गम्यते । मातुलकुलं मातुरुगरहम्‌, 


110; 
भृशमिति। असुखं दुःखम्‌ अमर्षितां सोदुमशक्ता व्यसनं रामविश्ेष- 


मवं प्यसनम्‌ उपनिराम्य आलोच्य. 
01010110 : 
इति पीताम्बरे विंश[ति}स्सगेः ॥ 
एवमुपकरान्तस्य पिुवैचनपरिपाकनस्य स्थेयमस्मिन्‌ सगे भतिपा्ते 
तदेति । 
५, भ ४; त) 
५ पितुरतगुणं माता गौरवेणातिरिच्यते " । 
इति तु रि(ु)श्रूष()मत्रेण(न) तु वचनकरणे, पितुरेव नियन्तरत्वत्‌ । 
अत एव “ माता मखा पितुः पुत्रौ) यसराज्ातस्स एव सः ” । इति 
वचनेनाप्यविरोधः । तदिति. 





}र०. 1899. रामायणव्याख्या--मणिमेखरा. 
12.2.08 ^ ^ प्र; 04 ्^ 6. 
दप 0६197166, {8191-1684. = 926, 20 > [क 168, = 17866, 145. [168; 9 
011 8 109०. = ताधषसजहा, कपक्  त०पताकम, उणु प्रत, न्क 
2.1106, 6 फ. 
78105 8- {९8.148 0001616. 
गृ१6 600 शा8ा ङ 18 04/ च 6174 श्ण २. 


श्रीवाप्स्य(स्य) श्रशरगो(को) पदेशिकवरश्रीपादरेण्वज्ञनैः 
षट निमेख्या निरीक्ष्य . . . , . , 
श्रीमत्कौशिकवरासागरमणिर्गोविन्दराजाहयो 

व्याचक्षये क्षे ऽ)हमरण्यकाण्डमघुना पदयन्तु निमेत्सराः ॥ 
श्रीरामायणराजस्य दत्वा पीताम्बरं महत्‌ 

अपेये परया रक्ष्या राजन्तीं रलमेखाम्‌ ॥ 


ग, 84 प्&द्हाण ^ 0608118. {2838 


एवं पूवैसिन्‌ कण्डे जगजन्मादिकारणस्य वेदान्तवेयस ब्रह्मणो 
निरस्तसमस्तत)विचातं, निलानन्दपरिपूणैलं, निखिखन्तयाँमितं, निर 
तिचयौल्न्वस्यं, निरुपमधर्मभ्रवतेकत्वमित्यायनन्तकल्याणगुणजातसुपवार्णि - 
तम्‌ । संप्रति सजजनसेरक्षणरूपं धमेविरोषममिधातुं तृतीयं काण्डमा- 
रभ्यते प्रविदयेत्यादि । यद्वा पूवेकाण्डे पितृवचनपरिपालनखूपो महान्‌ 
धरमस्सरवैरनृष्ठातम्य इति पाधान्येन दर्दितम्‌ । अथ सजनसरक्षणशूपं धर्म- 
विदोषं प्रतिपादयितुमारण्यकाण्डमारमभ्यते प्रविदयेत्यादि । पुराब्दः 
पूवौरण्या्रैलक्षिक्ष)ण्यं॑चोतयति । महारण्यम्‌ इतरदुरवगादं दण्डकारण्यं 
दण्डकस्य राज्ञोऽरण्यं शुक्रशापादरण्यभूतं जनपदं प्रविदय आत्मवान्‌ 
्रैयैवान्‌ दुरवगाहमदहागहनम्रवेशे ऽप्यजनितमयठेश हत्यथेः. 
1900 : 
परतिकूकयन्‌ वने पथिकजन[र] ्रतिकरूकमूत , . . मरुकान्तारमननं 
यस्यास्ताम्‌ अनेकनानाविधपक्षिणः शुकशारिकाकोकिटप्रभूतयो यसयान्तां 
कानन , . रापक्षिजार्वत्वं तादरीं पर. 
८0101101 : 

इति श्रीरामायणभूषणे अरण्यकाण्डव्याख्याने मणिमेखरख्यायां 
पचसप्तातितमस्सगेः ॥ 

इत्यौ (त्थ) कौरिक . . =. . * = . 

विष्देशिकोत्तमक्तन्याख्यानशैखीचेतम्‌ । 
व्याचख्यौ तदरण्यकाण्डमखिरं गोविन्दराजामिधः ॥ 
अरण्यकाण्डस्समाप्तः ॥ 





०. 1900. रामायणदीपिका. 
९.५ ५ ^? ^ ^ ए 6. 
8 प्र08#7166), 081016४. 926, 17 > 1& 10९7068. 2268, 524, 168; † 
0 8 0266. = 12782067) वधप. 0पताप्रिमा, पणप्रली 10 8. 
(¶#6 न प्ते कएण्धालाःर ० 06 16868 216 पपा त6प४6वै) . 


6 1012682:82166; ०14. 
{68 


1484 ^ 7980षहाएण ए 0.414.106 छठ 
6. 00100160 00. 176 -पि0 2 28 2र£1एप6त्‌; २८९०यत& ४0 ४ 
81216060 00. {116 $ 1४, £0 ४ व्व वकष्या8.05त1 5112 ; 107 4 5405 
4६, 88188 1 10 90. 
ए 62111111. : 
मातुर्छुठं मातुरग्रहम्‌; कुलं गरृदेऽपि--इत्यमरः। नित्यशत्रवः तान्‌ 
हन्तीति निव्यश्रुघ्ः। अनेन सद्रणसंपत्तिः दर्शिता । राघ(वो) भरतो नि- 
सर्मप्रटृत्तया प्रीत्या सेहेन पुरस्छृतः । एतेन मरतादिनिबेन्धतो गमन 
दङ्का वारिता। स भरतः विरोषेण भोजनादिखूयेण सत्कारेण सत्छरतः । 


70: 

क संप्रतीति प्र्रसोत्तरमाह जान इति . - . कामिताथेमरदानस- 
मथौः प्रतीतद्ूपः प्रसिद्धयशाः रूप्यं यशसयाभिरूप्यमिति . . . . .. 
0101010 : 

नवतितमस्सगेः ॥ 


कतबुद्धिमिति । कृतनिश्चयम्‌ । आतिथ्येन हेतौ त्रतीया . .. 
मधुमूरुफलोपेतं चित्रकूटं ्रजेति द । 
वासमोपयिकं मये तव राम महाबरु ॥ 





नण. 1901. रमायणन्याख्या, 
९.2 ४44 0१ 9४. 
80819106, 081 16६ 916, 17 > 1 {पलृ1>5. 1 ग68, 365 = {.11168;, 11 09 
8 1086. (18180061, 6 प्द्कुप, = (ताता्०प) 7 पम्छत्‌ = 4 ]}6६78166, 


०14. 
"1९ 01०8 168 18 7८106764 17६ 814 5 128; 359 


4110 2- (ए ‰,8, 60001616. 

4 60्यासाषातृ 0 086 दिक्सा ४९४ एए 0ि87९2.65ए8. 0 4 1157 2- 
£ 06108122 पप 0 $ 8.418.188, {101 : 1४ 18 ०816 00 पैक ४- | 
0 परश. 

06111111 : 
प्रविदय तु महारण्यं दण्डकारण्य(मात्मवान्‌ ) । 
ददश रामो दधेभस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥ 


त्ष 84 प्छ 14 08071018. 1288 


कुडाचीरपरिक्षेप्ं ब्राह्मया क्ष्या समाढतम्‌ । 
यथा प्रदीप्तं दुदी गगने सूयेमण्डरम्‌ ॥ 
+ # भः न 
प्रविरय तापसाश्रममण्डरं तापसानां दण्डकारण्यवासिनां सुनीनामाश्रमाणां 
मण्डलं समूहं ददशे । सार्धस्सप्तमिरश्षोकैः आश्रममण्डलं विरिनष्टि कु- 
सेत्यादिमिः । कराचीरपरिक्िप्ं कुशवल्करेव्यौपतं बाह्यया व्रह्मवचेस- 
सपन्नसनिनिवासे ता{द्रा)द्यया रक्ष्या समाद्टतम्‌ । अत एव गगन आ- 
कारो सूर्यमण्डलं यथा रविमण्डरमिव खितं दुदेरी रक्षोभिदरष्टुमप्य- 
राक्यमित्यथः। दभेषेमिति पटे रक्षोभिराकरमितुमश्क्यमि्यथेः । रविमण्ड- 
रपक्षे गायच्यमिमन्तरितैः ब्राह्मणदत्तैर्ष्येदीनवानां निवारणात्ते८) दुधष- 
स्वं द्रष्टव्यम्‌ । एतततेत्तिशीयकचाखाकं भ्रसिद्धम्‌ । प्रदीप्तमाश्रमन्ददर्शोति 
पूर्वेण सम्बन्धः. 
10 : 
ततो महद्स्म च दूरसंक्रमं करमेण गत्वा प्रविरोकयन्‌ वनम्‌ । 
ददद पम्पां उमदररीकाननामनेकनानविधपुष्यसङ्कखाम्‌ ॥ 
0101010 ; 
इति श्रीमद्रामायणे अदिकाम्ये श्रीमद्वास्मीकीये श्रीमद्रण्यकाण्डे 
पच्सप्ततितमस्सगेः ॥ 
चरयमूकमिति रोषः ॥ 
इति श्रीमद्रामायणे जदिकाग्ये श्रीमदरण्यकाण्डे गभेन्या्याने 
पत्सप्ततितमस्सगेः ॥ 
वादि॑सवरहकान्वयरलाकरयधाकरश्रीगोपारगुरुकटाक्षप्रसरणनिवारि- 
ताबिचापटलेन रङ्गाचार्येण विरचिते रामायणान्वायिसमाख्याने व्याख्याने 
अरण्यकाण्डस्समाप्तः ॥ 
श्रीसकेतपुराधिपस्य कृपया सीतामनोहरिणः 
श्रीरामस्य दिनान्धकारपरल्च्छेदेष्णरस्मेगुरोः 


1488 + 1807719 04141060 0 


श्रीरामायणासेन्धुपातसदशां(सी)दीकां मनोहारिणी 
रङ्गाचायेवुधोऽङिखत्स विदुषामात्रेयवंशोद्धवः । 
आरण्यकाण्डगास्सगोः पच्चसप्ततिरीरिताः ॥ 
०. 1902. रामायणव्या्या (चतुर्थी). 
2.8.114 पप ए६र त्र (0^वए8^ प्ता.) 
30818106) 1021016. 8726, 14 > 1 1101068. 268, 13४. 11168, 5 


0 & {0866. (क दावर०टयः[कलृणट्प, तण काप्जण, 7 प्या९त्‌. 4 ]01068181106) 
०14. 


{16010116४6. 


6 ५०८०100 6९0]. 4 10600108 0प ०१ 680 ०? (छोय 
81811288 1 1116 25116. 8108. 


1 62111211118 : 
परस्परतपस्संपत्फलायितपरस्परी । 
प्पचमातापितरो प्राचो जायापती स्तुमः ॥ 
कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधु राक्षरम्‌ । 
आरूह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 
मधुर) मधु राक्षरमिति पदविभागः । मस्य मकारस्य धूः भारो यः 
उपरिथितत्वा(त्‌ ), ऋक्पूरन्धूःपथामानक्ष क्ष)इति समासान्तो ऽप्रत्ययः । 
रेलयक्षरं राक्षरं सवै मित्वा मरेत्य्थः । पुरा खट किरातजातिपतितस 
प्राचेतसस्य कारुण्यात्सप्त ऋषयः मरेति मन्त्रोपदेशमुपदिष्टवन्त इति 
कथात्रानुसन्धेया । तास्मन्त्र बहुधा उचवार्थमाणे सति रामरामेति स्यात्‌। 
मधु क्षोद्रकल्यं रामरामेति द्रूजन्तं जल्पन्तम्‌. 
110 : 
कुण्डारुङ्कतं कुण्डं इमशानङुण्डं ठाति गृहातीति कुण्डलम्‌ 
भरङ्कतं [अलंकृतं यस्य तत्‌ रमशानकुण्डमिव त्रिभ्रतमित्यथेः । मदत्‌ 
कुम्भकणेशिरः भाति प्रकारते ॥ 


१ पत 8^ 817 11 ^ प्र8८ प्य एइ, 128 


पण 1903. रामायणाथेप्रकाशिका, 
१.6. र 46 व ^+ २।२.॥ ६4616. 

11088106; व -९म् अ1्6, 14 > 1 1001168 4663, 119 = 1.1068) 

7 0) ४ [0886. (1126४, (नृपष्कप = (0प्वानिला)) शाह्ाणङक 101 प6त्‌. 

4 {{06812766, ०1५. 

^ त180प8510 0 (लाक 0117007 106८8 10 {6 पक्तारं 808, 
एक प्रहा, इ क [व्क : 10वा 06 74 372 10 ४16 € म 
1116 ^ $5010‰2-{{8.248 शाप [0 106 20411 रिद ॥0 11068 लात 0१ 6 
१ ५6112 -1९5709 


(1070४18 01806 ०४ + 1९ ग ४08 उपाप्शपुभा ० (म 
111 1९71२ 


06211111 ; 
चतुस्सप्ततितमे-- 
यत्त्वया यादशं पापं कतं घोरेण कमणा । 
सवेरोकपियं हित्वा मयाप्यासादितं भयम्‌ ॥ २४५ ॥ 
सदाप्रतिमवृत्ता या खोकधारणकामया । 
श्रीमत्या गुणनित्या या स्वमावपरिवेषया ॥ 
यस्याः पुत्रसहस्राणि सापि शोचति कामधुक्‌ । 
किं पुनयौ विना रामं कौसल्या वतेयिष्यति ॥ २४६ ॥ 
इति नाग इवारण्ये तोमराङ्कुश चोदितः । 
पपात भुवि संक्रुद्धो निश्वसनिव पन्नगः | २४७ ॥ 
पञचचसप्तातितमे-- 
कारयित्वा महत्कमं मतां भूत्यमनथेकम्‌ । 
अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ 
विघ्रटपघ्तपरजातस्य दुष्कृतं बाह्मणस्य च । 
तदेतसतिपयेत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ 
मक्तया विवदमानेषु मागेमाश्रित्य पर्यतः । 
तद्पापं प्रतिपयेत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २५० ॥ 


{288 ^ 17६0 1एण४ 4174106 07 


सप्तसप्तितमे-- 
अवदारणकाे तु प्रथिवी नावदीयेते । 
विहीना या त्वया लया]राज्ञा धम॑ज्ञेन महात्मना ॥ 
110 : | 
पूवेन्त्वित्यादि । अत्र भरतरुक्ष्मणयोः साना्मिधानकाञे शतरुपनस्य 
सानानभिधानात्‌, स्वेषां खानाधि (दि)कारयितृतवस्येवामिधानात्‌, भरतादीनां 
व्रतायङ्गीकारकाटे नता्यङ्गीकारानमिधानाच्च अस्य व्रतित्वं नासतीत्यव- 
गम्यते । नन्दिग्रामे जटां हिता भरातरूमिस्सहितोऽनघ इति बाककाण्डे- 
भिहितत्वात्‌ अत्र अनुक्तमपि व्रतादिकं शत्रस्याप्यस्तीति मावग- 
न्तञ्यम्‌ ॥ ९२३७ ॥ 
८010710 : 
इति श्रीमदयुद्धकाण्डस्समाप्तः ॥ 
षट्काण्डश्छोकाः ॥ ११८ ॥ 
श्रीरक्ष्मणप्रपत्रेण वेङ्कटाख्येन सूरिणा ।. 
अथप्रकािका व्याख्या वाल्मीकीये मुदा छता ॥ 
रीकान्तराणि सवौणि संयोध्य न पुनस्स्वतः | 
इमां ठीकां बुधास्पर्वेऽप्य्गीकुबन्तु पण्डिताः ॥ 
व्या्यानश्ोकाः १००४८ (£) 





० 1904 रमायणसारसद्गदट्‌ः. 
¦ 2.61 4 १ ^ प ^ 8९ ^ 2.41 6..^ त ^ र. 
30648106, 26. 926) 13] >< 8 1प९ा168. 22968, 69, 11168, %३ 


0 8 [षष्ठ (ददता) 0कथ2, ५041029, 2००. 41006 
27106) ०6. 


1118 18 9 1660त ० (06 (ण्ला+§ 10. 106 [21095 209, 0111011010- 
2081 शच०६९त्‌ 0 ४ हा 2{8687क 2. 
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88108 00 {01. 14 6 01€7 08 लाला ६7५ ©071082102 8 
374, [2965१ 2.18.12110.80.181781611010 714, {228०.7 2177881617207}018 794, 
[ट काद958.0118[0 68६ वप, (77 626५4 88.) ०९८ 
06111111 : 

श्रीरामस्य जननानन्तरमष्टमवर्पे उपनयनम्‌, द्वादशे विश्वामित्रेण 
सह निशमनम्‌ , . तदारभ्य तारटकावधयक्ञसंरक्षणसीतापाणिप्रहणादिपय॑न्तं 
दवादश वत्सरा एव । ततोऽयोध्यायां इद संवत्सरा गताः । पशविंशे 
चेत्र प्मीदिने वनवासारम्भः । इतधित्रकरूटगमनादारभ्य सकलक्र- 
ष्याश्रमनिवासेन दश सवत्सराः अनुभूताः ।! युतीक्ष्णाश्रमे द्री वत्सरौ. 
10 : । १ 1 | 
ततस्सप्तम्युदयानन्तरं पुष्यनक्षत्रे गुरुवासरे अभिजिद्धेखयां श्रीराम- 

पट्मिषेकः ॥ 

ततस्स प्रयतो वृद्धो वसिष्ट बाह्मणेस्सह । 

रामं रलमये पीठे सहसीतं न्यवेशयत्‌ ॥ 

तथा 
अम्यषिचन्नरव्याप्रं रसनेन सुगन्धिना । 
सर्ठिन सहसाक्ष वसवो वासव यथा ॥ 
तदानीम्‌ 

छत्रे तु तस्य जग्राह सुभ्ीवः पाण्डरं शुभम्‌ । 

शवेतं च वारुग्यजनं सु्ीवो वानरेश्वरः ॥ 

अपरं चन्द्रसङ्कासं राक्षसेन्द्रो विभीषणः । 

किच 

प्रजग्सु(गुरदेवगन्धवौ ननृतुश्वाप्सरोगणाः ॥ 

अभिषेके ततस्तस्य तदा रामस्य धीमतः । 

मूमिस्सस्थवती चैव फख्वन्तश्च पादपाः ॥ 

गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवू राषवोत्सवे । 


1:90 4 78807 0 प (71.06८ 0 


(01001. : 
इति श्रीमद्रङ्गटाचायेकृतश्वीरामायणसारसङ्गदे अभैदिनोत्तरद्ाविंददि- 
(तिदि)नसम्मितो युद्धकाण्डस्समापतः ॥ 


~~~ --- +~ 


०. 1905. रामायणसारस ङ्गः. 
^ ^ # ^ ^ 66 7.4 8.41 0.75 त ^ त. 


908६1166) = 0811-1. 9४8) 152 >< [क पाब९. 72००३, 74 11768, 
8 ०४ [ध्न (ककल, (वव (गात्रिका पु ०४९ ^ 1010591 
४1५6) 116, 

(1011]0 (6४6. 8806 &8 16 1884. 


01010010 : 
इति श्रीमन्सुप्पिराकुकाण्डिन्यगोल्रोद्धवेन श्रीवेङ्कटाचर्यण कते श्रीम- 
द्रमायणसारसंग्रहे अथदिनोत्तरद्वाविंयतिदिनपर्मन्तो युद्धकाण्डस्समाप्तः । 


("गौङ्ि ीिभी 


२०. 1906. रामायणसारसङ्कहः. 
2.९6 ^ प ^ 8.6 24६4107 त ^ प 
9 प106181106, 1087-6. 3126, 15 क >< 1 1716768. 268, 89, 11768, ¶ जा 
& 8.०, (द्वमटा) कथक, (00०, 11, 4 06218106, 016. 
(-\011}2166. 88.06 88 {116 1231. 
(070 0018116 0 (९त०८९७त्‌द् 0 4 रक 17 [ट,८त्‌118028. 


& {06060 #0 {178 व76 ४० 4 तकत 23 0 छठा 17 [षु७8, ना 
706 23120715042 एपाक्ष०, 96810 9 {16 ला {ग 0080689 2119016 
0 116 1684106, &७., ° 16 दिकात्क 8102. 





१०, 1907. र[मायणमसारसङ्खदह्‌ः. 
0.114.448. 8.48 41684 पत^ प. 
अ110818166, 09]71-] € 8126, 16& >< 1 1101068. {> थ्68, 24. [/1068, € 


0 & 086. = (कसप्वछाला) = ककपा02. = (ण्छतो्रं०प, प्ल) 10] ८७१. 
4 01068.170.1166, ०10. 


100070[0166. = 88716 88 1116 270२९. 


7 84४87771 1४ ^ प्र ए86ए1९78, {29} 


०. 1908. रामायणसारसङ्ह्‌ः. 
ए. 116 ४4148424 8410^ ^ त, 


3 08481106) 2111116, 926, 18 >< 1 11161068. 4668; 58. {7068, 6 
0.0 8 086. (1818016, वहा ण्प. लण्णताप्रमा, 70] १९१. ^ 10106द1द1166, 
०14. 

36108 01 101. 14. 116 0106 क णः लाल. 18 ए108४९81.18.419- 

119. 21009112. 804. 


01110166. 98116 88 {116 20०१९ 





०. 1909, रामावतारकारनिणेयसचिका, 

^ 4 ए. 14 ^ 14 पा ए ^ 86. 

, 808९166, 208. 9126, 8६ >< 6 1000068. = {थ्68; 18. 1766, 80 
०४ ३, [08 11818667 वशृप्रहप. (०प्वाक०ा) &०००. 4 [06 द्धा ९6, 
ण्डा 07 101. 12 16 ०्€ 02 8 ९7610. 8716 11816159 

210, 9१ व81010218.524871.115.ए2.111 = 804, = र पा788144118.119618108- 

19027800 840, 

1018.18 9 0 06710110 +0.6 १8.6 01 {16 0111 ग 5019. 274 

01 66118170. 171९4608 1४. 18 1116. 

26211111 : 

ततश्च द्वादशे मासि चेतरे नावापिके तिथौ | 
नक्षत्रे ऽदितिदेवल्ये खोचसंस्थेषु पञ्चसु ॥ 
ग्रहेषु करककैटे छभ्रे वाक्पताविन्दुना सह । 
परोयमाने जगन्नाथं सवेरक्षणसंयुतम्‌ ॥ 
विष्णोर महामागं पुत्रमेक्ष्वाकवधनम्‌ । 
कस्या शुद्यमे तेन पुत्रेणामिततेजसा । 
यथा वरेण देवानामदितिवेज्रपाणिना । 
गुणदोषौ बुधो गृहन इन्दुक्ष्वे्छविवेश्वरः । 
शिरसा छघते पूवे परं कण्ठे नियच्छति ॥ 
166 


¡ 294 ^ 17361 एा1 ए (11.061 01 


षरण्मनूनां सुसम्पिण्डय कारं तत्सान्धभिस्सह । 


कल्पादेसन्धिना सार्धं वेवस्वतमनोस्तथा ॥ 
10 ; व ध 
मामाधितानि कान्याहुः पौरजानपदा जनाः । 


किं च सीतां समाश्रि मरतं किञ्च लक्ष्मणम्‌ | 
किल्च रातरुघ्रसुदिद्य केकेयी किल्च मातरम्‌ 
वक्तव्यता च राजानो नवे राञ्ये बर्जन्ति हि ]| 
काशन मम पीव दीक्षादौ यज्ञकमेणि । 

अग्रतो भरतः कृत्वा गच्छलभ्रे महायशाः ।! 

न सीतायाः परां मायौवत्रे राम वव्रे स रघुनन्दनः | 
यज्ञे यज्ञे च पलन्यथं जानकी काकनामवत्‌ ॥ 


॥। 
> ५६ \ ध 





1० 1910. वासिष्ठरामायणम्‌--सव्याख्यानम्‌. 

ए. त 4 44५4४ पादत्र (ठापषएटषि74 ह 

2 ए081ध1166, 10>}&८. 9126. 17 >< 7 106ल्‌ः 22868, 355. 11168, 15 
9 2 0486. = (प्दचछा) [08 एव्वादद्ुकन, 01101007) &००त 406० 
६०९, २८९. 

81111 ह ध्काव118, (62 21625) 1/८ एकक - [ 7819108 (38 
91098) 894, प्रणा 8प{2-1 2४818112 (२0 87688) 1384 

{6 (6 # 18 806070{08.1184. सध = 116 60701060. 0 18008 
0८तहपत्‌१०-5व185पव४५, [ष] 9 तकणहत्‌त्‌ 8१6०83४2, 018@्‌]116 
० क ९००० 4750 478.-88128ए 87, त13 016 9 २09 ०-64198 9211. 

10९ ८00 ष्ट 01 28 076 607]016{6त 0 +€ 1 रध" त (रद 8- 
9008 10 १000878 ए रिप ४8010511. 

108 138 फणा का कत -शककादााव8  [षव्षटठ फकंप ग ९688 
9710 ^ 42118 # 5080142, एए 11८18 2 {| पतिक 8107168. 116 0) 
18 क0पय6त्‌ 40 कदो 20 28 इत्‌ ६0 18९6 एष्टा, तड वकण 
एकत 0 पदाहत 406 अशं िधिवा87898 का (1) एकातु2, (2) 
कपणपडप्ाकर (8) (कृधध (4) उक (2) तएषडकपा2 कषात्‌ (6) कव ्9, 


एप्त 84 5 प ए६01218. 129} 


2 6&101110& : 


(मू, 


(व्य, 


अथो्पत्तिप्रकरणादनन्तरमिदं दुणु । 

सितित्रकरणं राम ज्ञातं निवोणकारि यत्‌ ।॥ १॥ 
एवं तावदिदं विद्धि दृदयं जगदिति सितम्‌ | 

अहं वेत्यायनाकारं भ्रान्तिमात्रमसन्मयम्‌ ॥ २ ॥ 
अकवरेकमरङ्ग च गगने चित्रमुत्थितम्‌ । 

अद्रषटकं चानुमवमनिद्रं खम्रदरौनम्‌ । ३ ॥ 


मविप्यस्पुरनिमौणं प्चत्तस्यमिवोदितम्‌ । 


मकंटानकतापान्तमसदेवाथसाधकम्‌ । ¢ ॥ 


सदमयनिजपूणानन्दसंत्रातषठं 

यदिह निजमहिश्ना विश्वरूपाणि बिभ्रत्‌ | 

विहरति च विमोहात्तेषु नानासवुद्या 
श्रतिविदितस(सु)तच्वं तत्परं ब्रह्म बन्दे ॥ १ ॥ 
प्रसिद्धचित्रवधम्यै जगन्चित्रस्य वण्येते । 
साङ्खयादिमतसुम्पृज्य साध्यते वह्ममात्रता ॥ २ ॥ 


उत्पाततिप्रकरणे “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादीनां 
सर्वेषां सषटिपतिपादकवाक्यानामद्रम बदह्माणि जगदध्यरापपदसर्नष्टारा 
तर्खलक्षणतया तासयैविश्रान्तिप्रदशनमुखेन जगज्ीवादिभेदं निरस्य 
परत्यख्चद्येकरस्यं व्युत्पादितम्‌ । इदानीम्‌ “ येन जातानि जीवन्ति । येन 
चोः प्रथिवी दढा, एतसेवाक्षरस प्रसा(रास)ने मामि सूयाचन्द्रमसो विधृतौ 


तिष्ठतः ५ 


को दयेवान्यात्कः प्राण्यात्‌ । यदेष आकाश आनन्दो न्‌ 


स्यात्‌ । एष हेवानन्दयाति, भीषार (तः पवते, एको द (धार मुव. 


नानि 


विश्वा, य एको जाठ्वानीद्त इरानीमिः परमशक्ति 


{294 ^ 70780 04{41,06ए7 0 


मिः, अनुज्ञाता ब्यममात्मास्य सवस्य खात्मानं ददाति ” इत्यादिसाम्म- 
तिकजगस्थितिनिवौहकताप्रातिपादकशुर्तीनाम्‌ , “ सदेव सोम्येदमग्र आ 
सीत्‌, आत्मा वा इदमेक एवाग्र सीत्‌ " इत्यादिधरस्यकाल्किजग- 
त्सत्तानिविकत्वप्रतिपादकश्रुतीनां च पूरुषमतिवेचिव्यप्रभवनाना तार्थो 
सेक्चणप्रयुक्तभान्ति्मैनिव्यनिरासेन सक्चिदानन्देकरसे ब्रह्मणि सिद 
पतोपपादनेन तटसखरक्षणतात्पर्यपर्यवसानप्रदशनयुखेनापि विस्तरोपपादितं 
ब्रहोक्यज्ञानं खरीक खितिपरकरणमारममाणो भगवान्‌ वसिष्ठः सङ्किं 
प्रदरोयन्‌ प्रतिजानीने अथेति । उद्पत्तेः सितिहेतुत्वादेतुतासङ्गति- 
रिति भावः ॥ 
86811111 ग पपा शवक, 
व्या-- 
अजममरमना्नन्तमन्तरमिजसुखबोधसदद्वितीयपूणैम्‌ । 
सिवमखिशहृदिस्पुरस्स्वमायाविक कितविश्वविरखसमानताः स्मः ॥ 
विद्यामिस्सह विश्रता भितवती येषां मुखं भारती 
सत्वोक्तषेसमाधिभिीस्स्थरमहो तद्रह्य येषां हदि । 
पादाम्भोरुहमाधिताश्च सततं तीर्भैस्समं संपदः 
शीसवेज्ञसरस्वतीति विदितान्‌ श्वीमट्वरूस्तान्‌ भजे ॥ 
श्रस्संश्रितेव चरणो हृदयं च राम- 
श्न्द्रो मखं गुणभरेण सरश्वती च | 
येषामतस्तदाभेधाङ्कितनामधेया- 
नसहुखून्‌ गुरुतरान्‌ प्रणतोऽस्मि नित्यम्‌ । 
तापध्वसिव्याप्रतकारुण्यकराक्ष- 
व्याख्यावाणीनिवृतसवा्धिशरण्यान्‌ । 


तप 8^प्शाए 114 प्६081218. {295 


श्ीमद्रामानन्दमुनीनद्भतचयौ- 
नायोनिल्य देशिकवयोन्‌ प्रणतोऽस्मि ॥ 


यत्करपलेशेमात्रेण तीर्णो ऽस्मि मवसागरम्‌ । 
श्रीमदुज्गाधरनद्रास्यान्‌ श्रीगुखस्तान्‌ सदा भजे ॥ 
आनन्दबोधयतिना श्रीमद्धरुवचो ऽस्रतेः ¦ 
वासिष्ठाथेभकादो <ये यथामति वितन्यते ॥ 


अथ जगदिदमनादिमहामोदनिश्चाघुषम्‌ . . - . संसारमहारण्ये 
मोमुद्यमानं विवेकान्धं प्रबोधदौरुभ्या्िषीदन्तमुदीक्ष्य . - . परमकार्‌- 
णको मगवान्‌ वाल्मीकेः . . . - - तरखस्वशूपर्क्चणाम् गं रक्षिप्य 
दिदशेयिषुः . ^ +... ,..,.. तत्पदाथै नमस्यति रत 
इति-- 
यतस्सवीणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च | 
यत्रेवोपदामं यान्ति तस्मे सत्यात्मने नमः ॥ 
116 < # 3781008. 
+: ऋ 
पे (त (~ + [क्‌ १ 
सकरुरोकचमत्छुतिकारिणोऽप्यमिमतं यदि गधवेचतसः | 
फरति नोदितमेव हि यमेव हि स्फुट तरंमुनयो हतबुद्धयः ॥ 
(6109 : 
[य्‌ ^ ^ किंविरचिते दि = [क + 
हति श्रीवास महारामाणणे देवहूतोक्तं द्वारिरत्सहस्यां 
संहितायां मोक्षोपाये वैराग्यप्रकरणे नमश्वरमदीचरसंमेरने नाम त्रयस्लि- 
श॒त्तमस्सगेः ॥ 
व्या-- 
५ क |स द १ य्‌ 
नो इति नञ्पयोयो निपातः; तिं दतबुद्धयो दुबुद्धयः । अभिज्ञता 
 निष्फैव स्यादिति मावः । तसादवद्यमुपदेषटव्यमिति सिद्धम्‌ ॥ 


1296 + 18608 श 6414106४ 0 


इति श्रीमत्परमहंसपालिराजक्राचायश्री(रा)मच च)््रन््रसरखतीपू- 
ज्यपादप्राशेष्येण श्रीगज्गाधरेन्रसरखर्तीपू न्यपादशिप्यण श्रीमदानन्दवो- 
घेन्द्रसरस्वत्याख्यमिश्चणा विरचिते वासिष्ठतात्पयेप्रकाशे वरामग्यभरकरणे 
त्रयसिदात्तमस्समेः । 
ग्रन्थसख्या मूल ११४५ | टीका २१२४७ ॥, 
2116 ; 
(मू. 
ज्ञानसत्पुरुषेदाभ्यामकतरी कवरूपिणा । 
त॒था पुसा निरिच्छन सममासायते पदम्‌ ॥ ११॥ 
सदाचार्‌ :†करम; प्रोक्तो मयेवं रघुनन्दन । 
तथोपदिर्यते सम्यगेवं ज्ञानक्रमोऽधघुना ॥ १२ ॥ 
इदं यदस्यमायुष्यं पुरुषाथेफर्प्रदम्‌ । 
तञ्ज्ञादाप्ताच्च सच्छासखं भरोतव्यं किरु धीमता ॥ १३ ॥ 
श्रुत्वा त्वं बुद्धिनेमेल्याहकाचास्यसि तसदम्‌ । 
यथा कतकर्सश्छो (शे)षाव्रसादं कट्षे पयः | १४ ॥ 
विदितवे्मिदं हि मनो सनेर्विवदामेव हि याति परं पदम्‌ | 
यदवबुद्धमखण्डितमुदमं तदवबोधवश्चाने जहाति हि ॥ >५॥ 
01011107 : 
इत्यर्षे श्रीमहारामायणे देवहूतोक्ते द्वाक्ररात्सहस्तयां सादहतायां 
वासिष्ठे वाल्मीकीये मोक्षोपाये सुु्चुव्यवहारमकरणे सदाचार निरूपणं नाम 
विदस्सगेः। ॥२०॥ 


प्रकरणं संपूणेम्‌ ॥ 


(प ३५8 4 प ८५८811६ 1297 


(व्या) 
अवधूयान्नानतत्कायै बुद्धं जागङ्कम्‌ । अखण्डितम्‌ उत्तमम्‌ । यत्‌ 
पदं तन्मनो न जहाति अन्ञानपतकायीन्तरैस्समं बाधत ॒एवेत्यथेः । 
हीति विद्रससिदधौ | 
तथा चाहुः -- 
„ देहातमन्ञानवट्‌ ज्ञानदेहास्मज्ञानबाधकम्‌ । 
आत्यन्येव भवेदस्य स नेच्छक्तपि मुच्यते "' । इति ॥ ॥ १५॥ 
0100002 : 
दति श्रीमद्परमदेसयसिराजकाचायेश्रीराम च न््रनद्रसरस्वर्तीपूञ्यप()- 
दप्र्िप्येण गङ्गाधर्द्सरमवर्हदिष्येण श्रीधानन्दधोधेन्द्रसरस्वत्यास्यमि- 
्चुणा विरचिते वासिष्ठतात्पयेनकास भुमु्चुव्यवहारधकरणे विंशतितमः 
स्सर्मः !। २० ॥ प्रकरणे सम्पृणस्‌ ॥ म्न्थसंख्या ८२८ टीका १४९३ 
एवं संख्या २६२२१ ॥ 
० 1191. वासिष्ठरामायणम्‌-- सव्याख्यानम्‌ 
प्र पहणा 4 पदप: प्राकृत 00 हत. 


3 71)848.71९6, 18111 1621 (न्‌). 817९) 16 >< १ 10यौल€8 = २९९७७, 570. 
11168, 14 08 2 क्ट. (ददछष्ठः तिगकवणिन. (0114107), &००५. 
4 101)68.21106, 116. 


- त एवाव 0 28. 0911101616; {०86४७ रा. {16 ९०णा0टणति 
07 .^112118.54 1160472, 88188811 
86211111118 ; 
भुवनरचनपाकनोप्ान्ति- 
प्रथितमहाविमवस्वमावपूणेम्‌ । 
निगमहृदयसाक्षि निष्प्रपच 
निजसुखबोधघनं दिवं प्रपचे ॥ 


1:9६ 4 {801104४४ (414 1.0, 0 


उत्पत्तिप्रकरणे स्वछष्ैश्चतितास्पर्योद्धाटनाय मनोऽधीनैव समैमरपच- 
रचनेति दर्दितम्‌ । स्थितिप्रकरणे च सवेजगत्‌स्थिनिप्रतिपादकश्चतितातय्य- 
परदशेनाव मनस्थित्यधनेव सवंप्रपचभ्थितिरिति दर्शितम्‌ । इदानीम्‌ “ यथा 
गाग्य मरीचयो ऽकैस्याक्तं गच्छत एतकिन्‌ तेजोमण्डक एकीभवन्ति, 
सुषुप्तिकारे सके विखीने, यल्रयन्त्यमिसंविशन्ति, यथा नवस्खन्दमा- 
नास्समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, गताः कठाः पश्चदश 
प्रतिष्ठाः, एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमा. षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरषं 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति ” इत्यादीनां सुषुत्निप्रर्यसमाधिसाक्ात्काराविदेहकेवल्येषु 
प्रपमोपशचमात्‌ जीवस्य वह्मस्वमावताप्राततिप्रतिपादनेन प्त्यश््रह्लकरसा- 
खण्डवस्तुलक्षणश्रुतीनामपि मनउपशमादेव सवेप्रपश्ोपडमेन खरूप- 
प्रतिष्ठायां तात्पयमिति रदस्योद्धाटनायोक्शमप्रकरणमारभमाणः पूर्वोत्तर 
प्रकरणयोस्सङ्गतिं ददशयन्‌ विषयप्रयोजने निर्दिरय चिष्यमवधारयन्‌ 
भ्र तिजानीते अथेति । 


(मू) 
श्रीवसिष्टः--- 
अथ स्ितित्रकरणादनन्तरमिदं शणु । 
उपश्चसप्रकरणं ज्ञातं निवोणकारि यत्‌ ॥ १॥ 


(~ न 


मध्याहङ्क्वनिना सहोत्थानमिहोच्यते । 
वसिष्ठस्याहिफ रातौ विश्वामित्रसदस्थितिः ॥ २ । 
(व्या) 
अथ स्थितिप्रतिपादकश्ुतितास्पयंवणेनानन्तरम्‌ उपसंहारबोघक- 
्रतितासपर्यवणेनस्यावसरसङ्गतेरित्यथेः । ज्ञातं निबौणकारीति । तथा च 
पूैपरकरणप्रयोजनमवस्याषीलककायेकारिता सङ्गतिरपि दर्िता बेद्ध- 
व्या | 


गृप्रए 8487 #1^1ए0808ए18., 1:99 


(म्‌) 
वाट्मीकिस्वाच- 
रारत्तारकिताकादास्तिमेतायां सुसंसदि । 
कृथयत्येवमाहादि वसिष्ठे पावनं वचः ¦| २३ ॥ 
2116 : 


(मू) 
तयोदितभसरविखसश्चद्धया 


गतज्वरं पदमवरम्बयामरम्‌ । 
धियेद्धया पुनरिह जन्मबन्धन- 
्िवध्यसे समधिगतात्मदर्यया ॥ १०१ ॥ 
0101109 : 
इति श्रीमहारामायणे शतसाहस्व्यां संहितायां बालकाण्डे वासिष्ठ. 
मोक्षोपाये उप्चमप्रकरणे समदनं नाम त्रिन(ण)वतितमस्सगेः 
(व्या) 
तया विचारणया । उदितप्रसरस्य समाधेविंखसेन । 
हि £ गई 3 
तस्मात्तच्वसाक्षाक्करेणैवावि्यातत्कायसवानर्थोपशमनान्ेत्यनिरतिशया- 
नन्दखखूपे प्रतिष्ठेति सिद्धम्‌ ।॥ १०१ ॥ 
इति श्रीवासिष्ठतासर्यभरकारो उपश्चमभ्रकरणे त्रिन(ण)वतितमस्सगेः ॥ 
०1011102 : 
इति श्रीमत्परमहंसपाथाजकाचायंश्वीमत्सवंज्ञसरस्वतीपूज्यपादाशै- 
प्यस्य श्रीरामचन्द्रसरस्वतीपूज्यपादशिष्यश्रीमद्वज्गधरेन््रसरस्वत्याख्य - 
मिक्षोदिशष्येण श्रीमदानन्दबोधेन्द्रसरस्वत्याख्यमिश्चुणा विरचिते वासि- 
छतास्प्ैभकाशे उपञ्चमप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


ठीकामूलसहितग्रन्थसङ्खया दरासदसषम्‌ ॥ 
167 


1800 ॥ 98८हाएणण्फ 04741060 0ए 


०. 1912. वासिष्टरामायणम्‌--सन्याख्यानम्‌ 
एह + एध ए ^ प: पतातत एतावत. 


1081906, [शलः = 8126, 184 >< 8 168. 28 8, 805. 1711168; 
‰ ग 8 कष्ट (ववमला, 0ठपाद््टकभ्ण ०००११०४; ४००५. 
6.10068181166, ०.6. 


)प11र12-018]81212, सा+) 106 (006 {क्फ 0 4118104 16406 - 
07288988 8. 


06111118 : 
श्रीराम उवाच :- 
नैष्कम्यौत्करपनात्यागात्तनुः पतति देहिनः । 
कृथमेतदतो ब्रह्मन्‌ सम्भवत्याश्ु जीवतः ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच - 
जीवतः कल्पनात्यागो युज्यते न त्वजीवतः। 
रूपमस्य यथातत्वं शृणु श्रवणभूषणम्‌ ॥ २ ॥ 
अहम्भावनमेवाहुः कल्पनं कल्पनाविदः। 
नमोऽभमावनं तस्य सङ्कल्पत्याग उच्यते | ॥ 
पदाथेरसमेवाहुः कल्पनं कल्पनाविदः । 
नमो ऽथमावनं तस्व सङ्कस्पत्याग उच्यते ॥ ४ ॥ 
हृदं वस्त्विति संवेगमाहुः कर्पनमुत्तमाः। 
नभोऽथमावनं तस्य सङ्कल्पत्याग उच्यते ॥ ५॥ 
(व्या) 
रिवमभयमनन्तसौख्यसिन्धुं 
हदि निहितं हितमस्तमोहजालम्‌ | 
जगदुदयख्यसितिप्रवीण 
निरुपमवोधघनात्मदेवमीडे ॥ 


नप्र 84 प्रइ ः11 7147 ए08071ए78., 1301 


निममा निरहङ्कारा निस्सङ्कल्पविकल्पनाः। 
यथा जीवन्ति चे . . . . क्तेस्तथोच्यते ॥ 
पूवोर्थे श्रीरामसमाधिप्रदशेनम्यजेनेत्तमाधिकारिणः श्रवणवृ्तिपरिषा- 
त त्कारज्ञानोदयेन परमपदे सश्ृद्धिरान्तिभेवतीति 
दितम्‌ । तस्य देवात्‌ पुनव्यैत्थानेऽपि यथा अविरते त . . . . - 
तिरनायासेन सिध्यति । तथोत्तरभूमिकारोपणायोत्तराधमिदमारभ्यते । 
अत्रादौ रामः 
८ अहं ममेति संविदन्‌ न दुव(-ख)ता विमुच्यते । 
असेविदन्‌ विमुच्यते यदीप्सितं तदाचर ॥ ” 
इत्यं (इति त्व)दुक्तम्‌; तत्र सवकस्पनात्यागे कल्पनाधीनदेहधारणादिव्यव- 
हारि शङ्कते नैष्कम्यदिति । 
देहे प्राणादिष्वहन्तादिकस्पनात्यागद्धतोः नेष्कम्यात्‌ सर्वक्रियोपर- 
मात्‌ हे(दे)हधारकमनाणादिचेष्टोपरमे देहिनस्तनुराश् पतति । अतः एतत्‌ 
तदुक्तम्‌ । तस्य जीवतः। व्यवहारादि कथं सम्भवतीत्यथेः ॥ १॥ 
1020 ; 
(मू) 
स्वामिन्‌ तव प्रसादेन उत्तीर्णो ऽहं मवाम्बुधेः । 
आपूररितजगज्जारं स्थितोऽसि गतसंरायः ॥ २४ ॥ 
यत्सवै खल्विदं ब्रह्म तज्रानीति व स्फुटम्‌ । 
श्रुत्या . . . - साभि तस्म ब्रह्मात्मने नमः ॥ २५॥ 
(01010100 : 
इति श्रीमहारामायणे, निवौणप्रकरणे बाककाण्डे मोक्षोपाये देवतोक्ते 
शतसाहस्यां सहितायां वारेष्टे ब्रह्मदशेने नि . . . णोत्तरार्थे एषानवि- 
रद्युत्तरद्विरततमः समैः ॥ 
निवौणमरकरणं सम्पूणम्‌ ॥ २१९.॥ 


130 ॥ एऽदषाएपश्ए 04141060 0 


(व्या) 
हे स्वामिन्‌ अहं तव प्रसादेन भवाम्बुधेरुत्तीणस्सन्‌ पूणो- 
नन्द भावेनापूरितजगज्जारं यथा स्यात्तथा खितोऽसि नात्र संशय 
इत्यथः ।॥ २४ ॥ 
गजवदनं शुभरदनं सज्ञनभरणं समस्तगुणसदनम्‌ । 
सच्चित्युखसारधनं सदयं हृदये सदा बन्दे ॥ अ ॥ 


ग्रन्थस्य सर्वोपनिषत्सारार्थोपवृहणत्वान्मुसु्चमिरादरणीयतां सूचयन्‌ 
८ स्वै खल्विदं बरह्म तज्रानीति चान्त उपासीत › इति छान्दोम्यो- 
पनिषद्मदर्तस्फुटतरोपायसारितन्ञानाधिगतसवोत्मकसन्चिदानन्दाद्वयनरह्मत - 
ध स [> स #द 
त्वमनुसन्धायान्ते मङ्गच्छाथे नमस्यति यत्सवेमिति । 


निरूपमनिजविस्तारं निस्ससारं नितान्तगम्भीरम्‌ । 
नित्ययुखागृतपूरं पारावारं स्वमेव भजे ॥ २ ॥ 


ऋतुरसतुरगमदीशकविकारिद्युभवत्सरस्य शिशिरत्रौः(त) । 
फाटगुनसितसप्तम्यां भृगुरोरेणवृषमलग्रकसिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 
वाक्यपुष्पाज्ञार्स्सोऽयं मया भक्त्या समर्पितः | 
धियः पेरकयोः श्रीमच्छिवयोदभीपदाब्जयोः | ® ॥ 
(01010001 : 
[> श्री [९ १ ^~ £ भ ५ ^ नवि 
इति श्रीवासिष्ठतात्पयेपमकारौ मिवाणपरकरणे उत्तरार्धे एकोनर्वि- 
राद्यत्तरद्िशततमस्समेः ॥ २१९ ॥ 


इति श्रीमत्परमदंसपरिव्राजकावायश्रीसवंन्ञसरस्वतीपूज्यपादशिष्य- 
श्रीरामचन्द्रसरस्वतीपूज्यपादिष्यश्ीगङ्गाधरेन्द्रसरखत्याख्यभेक्षोः रिष्येण 
आनन्द्वाधनद्रमिश्चुणा विरचितः श्रीवासिष्ठतात्प्मकारास्सम्पः ॥ 


वपष 84 8 4 प एत ए, 1508 


०. 1918. वासिष्ठरामायणम--सव्यास्यानम्‌, 
0.88 ^ ^ 06 १ ^ 411 प्व ८0४14 एर. 
००६१९1५९, {8]0€7. 9176, 182 >< 6 11161168. 268, 865. {11168, 22 01 

2 ४&€. 1९76९67, 6९० दकल == 0016०, ९०० ^ ]16828. ९6 

०14. 

1१९0872 1208) 4 4088 39 10 1116 ९84; (एध 1106 ९6. 
11601 कक 0 ^ ०४.18 106त्‌1027078527258.17. 





1९०. 1914. वासिष्ठरामायणम्‌-- सन्द्रा्यानम्‌. 
प्रश्ण + रप ^ ४ एकत्‌ 00८ एष. 


80७९००९, 97199 (इता९). 926, 152 > 9 1१०१068. 2४98, 298. 
11168; 12 0 & [5९. = (्द्दसाडाः) कद्वव. = @णप्रतातध्©ा, &००त. 
4 101068.18.006, 116. 


हषा एक ९ 81.21)8 ; 01688 0 111 06 841४ 8९168. 





पर०. 1915. महाभारतम्‌. 
11411288 47.41.47. 


प 088.1106; [020-1687, = 8126; 147 >< 1 & 10168. 12868, 681. 11168, 
01 & {02.89. (-11123067, (नृणडप. 07900. &००व. = 4101068.727166, 
010. 


2 ता0धएरव्या ; 4 ता0कृद्26 1 {0 250, 02९नु0ण्ठ 4605 2788 127 #0 
159 0510 10 9 16१68 {८0४0 2028 ६0 210 एलापद् 1084. 
86111111118 ; 
पाराश्चयैवचस्सरोजममलं गीता्थेगन्धोत्कःं 
नानाम्या(ख्या)नककेसरं हरिकथासद्धानुना बोधितम्‌ । 
रोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा 
भूयात्म(द्धा)रतपङ्जं करिमिलप्र््वंसि नः श्रेयसे ॥ 


1304 ^ + फइतप्एणष् 0414106४ 0 


णिक भ कत्‌ 


रोमहर्षणपुत्र उग्श्रवस्सौतिः पौराणिको नैमिशारण्ये रोनकख 
कुरुपतेः द्वादशवार्षिके स॒त्रे 
सुखासीनानभ्यगच्छद्रहय्षीन्‌ संशितव्रतान्‌ । 
विनयावनतो भूत्वा कदाचित्सूतनन्दनः ॥ 
तमाश्रममनुपरापतो नैमिशारण्यवासिनाम्‌ । 
चित्राः श्रोतुं कथास्तत्र पलिनुसतपस्विनः ॥ 
अभिवाद मुनींस्तांस्तु सवोनेव ऊृताज्ञलिः । 
अप्रच्छत्स तपोव्द्ान्‌ सद्धिः्येवामिपूनितः ॥ 
अथ तेषूपविष्टेषु सर्वेष्वेव तपस्विषु । 
निर्दिष्टमासनं मेजे विनयाष्टोमहषेणिः ॥ 
सुखासीनं ततस्तन्तु विश्वान्तमुपरुक्ष्य च । 
अथाप्रच्छटषिस्तत्र कथिघ्रास्तावयत्कथाः ॥ 
कुत आगम्यते सतित) क चायं विहृतस्त्वया । 
कालः कमख्पत्राक्ष शंये(सै) तत्पच्छतो मम ॥ 
सोतिरुवाच-- 
जनमेजयस्य राजर्षेस्सपेसत्रे महात्मनः । 
समीपे पाथिवेन्द्रस सम्यक्‌ पारीक्षितस्य च ॥ 


करष्णद्धैपायनप्रोक्तस्ुपुण्या विविधा) कथाः । 

कथिताश्चापि विधिवयो वैराम्पायनेन वे ॥ 

रत्वा ता विचित्राथमहामारतसंक्चिता८) । 

बहूनि संपरिक्रम्य तीथोन्यायत्तनानि च \ 
[06 ; 

दयार ब्राह्मणेभ्यश्च मोजनश्च सदक्षिणम्‌ । 

इदं स्वगेपदं शरेष्ठं ब्रह्मदत्यानिवारणम्‌ ॥ 


गुणप्तप्ठ 8५ पश ा17' 1 ^ प्रए8८ए1१78. 1805 


अगम्यागमनोत्थश्च पाप नादयति ध्रुवम्‌ । 
अथेकामरसैभेक्तया सप्तधान्यमनुत्तम्‌ ॥ 
92. देयं द्िजातये । 
इत्यतदादिपर्वोक्तं प्रथमं बहुविस्तरम्‌ ॥ 
श्रणुयादिदमादिपवं मुख्यं तदादि यः पठति विद्युडबुद्धिः । 
स प्राम्रोति परं सुखं चरके नाकं गत्वा परमसुखतां प्राप्रुयात्‌ ॥ 
01011101 : 


इति श्रीमहाभारते रतसदसिकायां वैयासिक्यां संहितायामदिपवेणि 
पश्वाशदधिकद्धिश्चततमोऽध्यायः ॥ 





०. 1916. महामारतम्‌. 
^ प्रत 5474 ४. 


9प्०३०५९, 108171-162. 3186, 18 >< 1 1116968. २265, 512. 11068, 8 
0 & [089 ६06, कलुष, (ण्त्‌, 1 ७५. 40687 ` 
81166, ०16. 


8 01102882, 00110168. 


नव शछोकसदहसराणि रतानि नव चैव तत्‌ । 
छोकात्स (स्स) चतुराशीतिरसिन्‌ मन्थे महात्मना ॥ 





१०. 1911. मह्‌ामारतम्‌. 
11^ त ^ 8 ^ 2^ 74 1. 


9७81270९, 1041061. 926, 12 >< 8 1160686. ९०8; 400. 11168, 25 
क्ण 8 086. = (ाद79662, पृष्ठ, (नपकन, 8180 {प प,५त. 
4.10 1068.118.166; 16, 


40078728 132 10 250 1 #5 -4 वष १०२. 


1806 4 7866 एएारए 64141060 07 


०. 1918. महाभारतम्‌, 
114 ^ 26 ८.41 ^ 1४. 


8 प्र७धा106, 102111-162. 8128, 172 >< 1 1001168. ०६७२, 601. 17168, ¶ 
00 & 1828. 18८९167, (नुपप. (0००, = 518& पक 20] प 64. 
-& 1210 64187166, 014. 
^ 0758728 26 ४0 280 10. 106 4 १1009, 804 4 १1४28 [ 10 75 
11 {116 9800९. 0014-0 168४68 1 ॥016 06111108 ९6 1084. 





7०. 1919. महाभारतम्‌, 
114. 86 २44 ध. 
सप 0818106) 108106४. = 926) 19 >< 4 ट 11168. 26६, 921. 1411168, 2४ 
छ. 2 {08&९. (10186062) व लुपदुप, (लना, ०५०५, = 4 ]1068781106 
116. 


4 0110880 1८4, 44105 8728 1 ६0 181 ; 24 800 कका एठप 34, 
4 0098. 88. { 10 759. 
)र०. 1920. महामारतम्‌. 
^ ^ 214 74.14 ४. 
30७९166; {08111168 = 26, 17 >< 1 171९1168. 2068, 18. = {.11168, 17 


०१ ९ 1086. (19780667, ¶6वद्ठुच, (णा ताप्०प, वपु पात्‌. 4 16४11४6, 
०1५. 


4 प) एष्य पदप, ^ १058588 1 976 2. 





2३०. 1921. महाभारतम्‌ सरीकम्‌. 
^ प.^ 8 7.6 2414 1 'प्ावप् 1ए4 911२6. 
9७8४५४66, 011-168६ = 9126, 19 >< 1 1161168. 968, 602. {.168, 


10 छथ ९ 6. (ाकभलाः, तिदद कात्‌ वृकात्‌, @ठप्ताी0ण, शरः 
10] प€. 67, {6९&1&0८6, ०1 


40117 8.85 1 {0 248 19 {16 ^ ताएकाठ; फ 8 वृष्ण] 001010611{844 
एक सपणपदड्थकः, 


नुप्र 8^प्श््ाष 24 पए६8९प्९१६, 1801 


०. 1922. महाभारतम्‌, 
1/4 ^ 2 प्ल 2414 #. 


९08१४166, 1081001 816, 18 >< 1 11168 2268, 171. 11168, 8 
0 & 086 = (10182006, 6] प्र९प. (त्या, 81 170} प९. 
4 1010641.2166, ०14. 


4 0117828 1 10 76, 171 16 8800808१8४. 
28611111 : 
दुह्छाम्बरधरं विष्णुं रारिवणे चतुभजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवविघ्नोपदान्तये ॥ 
कृष्णः करोतु कल्याणे कृसकुञ्रकेसरी । 
कालिन्दीजकक्छोरकोखाहर्कुतहुरी ॥ 
‰ र म ५; 
वेराम्पायनः । 


ततोऽनवीन्मयः पार्थे वासुदेवस्य सन्निधौ । 

प्राञ्जछिः प्रयतो भूत्वा हषेयित्वा पुनः पुनः ॥ 
मय उवाच-- 

अस्माच ऊष्णात्सरग्धादयावकाच दिधक्षतः । 

त्वया त्रातोऽस्मि कौन्तेय ब्रूहि किं करवाणि ते ॥ 
अंजन उवाच-- 

कृतमेव स्वया सवै स्वस्ति तेऽस्तु प्रजासु च । 

प्रीतिमान([)वयोस्तं हि प्रीतिमन्तो व्यच ते ॥ 

मयः- 
युक्तमेतत्वयि विमो यदात्थ पुरुषषभ । 


परीतिपूवेमहं किबित्कतुमिच्छामि भारत ॥ 
168 


1808 4 7780 प्रा 0.47.4106ए02 08 
1116 ; 
कुरुभ्यो हि सदा मन्ये पाण्डवान्‌ बरुवत्तरान्‌ । 
तथा वै बर्वात्राजा जरासन्धो महाघ्युतिः ॥ 
बाहुप्रहरणेनैव भीमेन निहतो युधि । 
तस्यार्थे शाम एवास्तु पाण्डवेभेरतषेभ ॥ 
उभयोः पक्षयोयुक्तं क्रियतामविराङ्कया । 
एवं कृते महाराज परं श्रेयस्त्वमाप्स्यसि ॥ 
एतद्वावल्गणि८) क्षत्ता धमोथेसहितं वचः । 
उक्तवानगरहीतञ्च मया पुत्रपरीप्सया }| 
00101000 : 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां वैयासिक्यां सभापर्वण्य- 
नुदते धृतराष्टूपरिदेवनं नाम पश्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ 





० 1923. महामारतम्‌,. 
11.^ पच .^ 5.4 2.47. ४. 

20081866, {02171-168. 9126) 1 दै >< {क 1101168. 2468, 219. 168, 1 
00 9 एषठ, तिकरद्मदनहा, ¶लपडकप. त०ण्वत्ना, शह 17] प९. 
-410126278706, 016. 

400 8.28 { 10 80; 77 {06 62007 एकः. 
पपठ उण ए भव्य ० 306] 8081189 ; 0त्‌ ९000] ९66 
0, {6 18 त (क्र 71 06 कलवाः 42३. 





[र 


०. 1924. महामारतम्‌. 
^ त.९. 26 41411. 
$प्एश॑क्08, 2816, 9176, 16 >< 1 1001168. 22668, 297. 14768, 9 


00. & 9&€. 08२०४९7) कनलप्रह्ुए. = ०णवाप्०ा, 8111901 1] ८०७५, 
6 06द्ध11069 ०1. । 


दक ; पहन फी एप 06 7 ^ वा0द8. 


तत 84 पशरसग 114 प्ति )8. 1509 


नि 19325. महारतम्‌, 
^ त ^ 8 प 7.414.101. 
8प98{४160, एष्मृ-168. 3126, 19 >< 1 11101068. एष्व6€, 548. 11168, † 
०. ]0486- 0वव्०ालय, वनहप. त०्णकाक्ण, &००. 4 [एला ०९), 
0[त. 
कवा 01081र8, 60700166 77 313 4 तकवत्‌ 28. 
981 #0 878 एष्टा (णुत छ पिभागत्‌1 एषल््मुभृलपाणहु 10 
1८511 66148 किपक् भश. 
ए6111111108 : 
शुङ्काम्बरधरं विष्णुं रशिवणे चतुभेजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवेविप्नोप्ान्तये ॥ 


च ~. भै | 
जनमेजयः-- 


एवं चूतजिताः पाथोः कोपिताश्च दुरात्मभिः । 
धातेरास्सहामात्यर्निरत्या द्विजसत्तम ॥ 
श्राविताः पा]रुषा वाचः स्वबुदिरवैरुत्तमम्‌ । 
किमवतैन्त कौरव्या मम पूवेपितामहाः ॥ 
केथकरैश्वयेविभ्रष्टाः सहसा दुःखभीयुषः । 

वने विजदिरे पाथोः शक्रप्रतिमतेजसः ॥ 

फे वे तानन्ववत्तन्त प्राप्तान्व्यसनसुत्तमम्‌ । 
किमाचाराः किमाहाराः क चं वासो महास्मनाय्‌ ॥ 
कथन द्वादश समाः वने तेषां महाशन । 
व्यतीयुः ब्राह्मणश्रष्ठाः शरूराणामरिषातिनाम्‌ । 
कथश्च राजयु्री सा प्रवरा स्स(स)वैयोषिताम्‌ ॥ 


नः च नौ + 


1810 & 758(षएाएणगणए 04741060 09 


एतदाचक्ष्व मे सवै विस्तरेण तपोधन । 
श्रोतुमिच्छामि चरितं भूरिद्रविणतेजसाम्‌ ॥ 
कथ्यमानं त्वया विप्र परं कौतूहरं हि मे । 
1 ; 
इत्युक्तं भीमसेनेन बाह्मणाः परमाशिषः । 
प्रयुज्याप्रच्छय भरतान्यथा स्वस्याश्रमं ययुः | 
गरदीत्वाज्ञां वेदविदस्सर्वे ते मुनयस्तदा । 
आसेदुसे यथान्यायं पुनदैशनकाङ्क्षया ॥ 
सह धौम्येन विद्वांससथा पच च पाण्डवाः | 
उत्थाय प्रययुर्वीराः कृष्णामादाय सत्वराः ॥ 
करोशमात्रसुपागम्य तसदेराननिमित्ततः । 
श्ोमूते मनुजव्याघ्रारछन्नावासाथसु्यताः ॥ 
ए्थक्‌कछसखरविदस्सरवे सर्वे मन्त्रविशारदाः । 
नीतिश्ास्राथेतत्त्वज्ञा मन्त्राय समुपाविदान्‌ ॥ 
01010101 : 
इति श्रीमहामारते शतसादक्षयां संहितायां वेयासिक्यां श्रीभर- 
ण्यपवेणि अरणिहरणसमापिनौंम त्रयोदोत्तरत्रिशततमो.ऽध्यायः ॥ 


सूतः-- 

एतद्र: कथितं विप्रा अरण्यं पव चोत्तमम्‌ | 
आरण्यफलमूलै्च तप॑णं कारयेहुधः ॥ 
आरण्यपवेणि तथा जलकुम्भं प्रदापयेत्‌ । 
मृष्टाच्नानि च मुख्येभ्यो बाह्मणेभ्यः प्रदापयेत्‌ ॥ 
वाचकं पूजयेद्धक्तचा यथा तुष्येदिजषमः ॥ 
कीलकनामसंबत्सर वेराखशुद्ध ५ । 


{प्रष्ठ ६4 एरय ^ 08 ए8, 1811 


०. 1926, महाभारतम्‌. 
114 प्र 82.2.14. 
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०. 1927. महाभारतम्‌. 
114 + 8 11^ ९.4 1^1४. 
3146, 12 >< 72 17८706६. 1२९, 621. = 1.71166, 25 ० 


०६.1८6, 108})64. 
(10 ५ 41109; &००१. -^])])€161166, ९, 


2 10९8९. 01६4९61. ९1९. 


61911. 81087811 ; ^ 005त788 1 ६0 144. 


०. 1928. महाभारतम्‌, 

114 प्र 804 2.4.14 0. 
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२०. 1929. महामारतम्‌. 

1 ^ ^ 23114 ^ 4104. 
8६187106, कष -1. 926, 184 >< 1 1101068. 868, 270. = 11768, 
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०. 1930. महाभारतम्‌, 
^ 116 23 ^ 2414 ष 
८ 
30७६१००6, 1101-1. 812, 18 > 1 106]168. = 4९5, 248. {17168} 
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131: ५ 78षएाएिणर्ह 0414106४ 01 
१०. 1931. महाभारतम्‌. 
11 ^ ^ 23115 0.^14.14. 


9०६६६१८6, ष्पा [6 जिर) 16 > [द 17166. २०8, 261, [768) 
7 ००१ चट (कवठ) 0ल[पष्कुप., दनव, हमा, 20106 8147166, 
०16. 


-‰ 0115 588 | {0 5, 101 ४6 ए 1712 [0६1 8.11. 
096217101118 : 
जनमेजय उवाच-- 
कथे विराटनगरे मम पूवेपितामहाः । 
अज्ञातवासमुषिता दुर्योधनभयार्दि(ताः) ॥ 
(पतिब्रता महाभागा सततं दुख) भागिनी । 
द्रौपदी वा कथं ब्रह्मन्‌ अजा{ज्ञा)ता दुःसितावसत्‌ ॥ 
ते तु द्िजातिगुख्यास्तु मुदा पौरोित(गवै)स्सह । 
जज्ञा (तवासमवसन्‌ कथं च परिचारकाः) ॥ 
(तथा) स तान्वरान्‌ कुढ्ध्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
गत्वाश्रमं बाह्मणेभ्यो द्याचरव्यो इत्तमातमनः ॥ 
कथयित्वा तदा . . + ........, | 
(अरणी)सहितं बाण्डं ब्राह्मणाय न्यवेदयत्‌ ॥ 
00 : । 

4 (न (न (अ ५ = 
पटूरवासासे चित्राणि दासीदासान्‌ बहून्‌ दद्‌ ॥ 
नागरान्‌ प्रीतिमिर्दिवयेः तप॑यामास भूपतिः । 
तन्महोस्सवसंका्ं हृष्टपुष्टजनायुत्‌ ॥ 
नगरे मल्स्यराजस्य शुद्ुभे भरतषेम । 
पुरोहितैरमालैश्च पूर्वैजीनपदे ससह ॥ 


18514 + 7880 णण ©474106एषट 0 
ॐ6&111111108 : 
व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पोत्रमकस्मषम्‌ । 
पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ 
यो गोशतं कनकश्रङ्गमयं ददाति विप्राय वेदविदुषे युबहुश्चताय । 
पुण्याश्च भारतकथां शरणुयाच नित्यं तुल्यं फठं भवति तस्य च तस्य चैव 
जचतुवेदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः । 
अफाललोचनरसम्भुभेगवान्वादरायणः ॥ 
श्रीमतफुच्जपाप्रसूनसुषमासाददयदेहमभं 
दोभिर्वेदमितेरपूपुरदसै पाशाङ्कशो तन्दिरम्‌ ॥ 
बिभ्राणं फणियज्ञसूत्रममराकर््यंसुत्रिणेत्रं सदा 
गण्डोपान्तगलन्मदं गणपतिं गौरीतनूजं भने ॥ 
कृत्वा विवाहं तु कुरुपवीरास्तथामिमन्योर्मदितस्वपक्षाः । 
विश्रम्य चत्वायुषसः प्रतीताः स्स(स्वच्छा) विरारस्य ततोऽ भिजग्मः ॥ 
सभा तु सा मत्स्यपतेप्सश्रद्धा मणिपरवाटोत्तमरलचित्रा | 
न्यस्तासना माल्यवती खुगन्धा तामध्ययुस्ते नरराजद्धाः ॥ 
अथासनान्याविशतां पुरस्तादुमौ विराट्ढरपदौ नरेन्रौ ` 
वदश्च मान्याः एथि्वीपर्तीनां पित्रा समौ रामजनार्दनाभ्याम्‌ ॥ 
पाचारुराजस्य समीपतस्तु रिनिप्रवीरस्सदरौहिणेयः 


मत्स्यस्य रज्ञसतु स सन्निृष्टौ जनार्दनश्चैव युधिष्ठिरश्च ॥ 
11 ` 


एवं तस्य बरं भमिं कुन्तीपुत्रस्य धार्मतः । 
यचान्रत्याथ युयु धातेराष्रू() सुयाधनम्‌(:) ॥ 
तता-न्य रातश्नः पश्चात्‌ सहस्रायुतयो नराः । 
नदन्तः प्रययुस्तेषामनीकानि सहस्रशः ॥ 


वत्ता 84 प्रहा 1 प्तए861ए8. 1818 


तत्र भेरीसहस्राणि शङ्खानामयुतानि च | 
न्यवादयन्त संहृष्टास्सहस्ायुतशो नराः ॥ 


(0101011 ; 

इति श्रीमहामारते शतसहस्िकायां संहितायां वेयासिक्याम्‌ उचयोग- 
पर्वणि पाण्डवयुद्धसन्राहो नाम द्विशततमोऽध्यायः ॥ 

कीरुकृनामरसवत्सर श्रावणबहुक १० जयनारान आमश्च मङ्गय्य- 
गारिकि पाल्गुम्मि लिङ्गमूतिमारतम्‌ उद्योगपवे संपूणेङ्गव्राशेय ।। 


० 1985. महाभारतम्‌. 

ष ^ प ^ ^ 1.4 ४. 
िप्र08121106, [ध्र -]८ 3176, 18 क्र >< 1 11९1068. 266, 476. = 1.11168; 8 
0) 2 1096. = (0लादलला) जव्10., (0पता्0प, पप्रा णु प७त. 


-4101)6875006; ०14. 


वकतटष्०्य एकप ; 06ब्ऽ 0 11 {06 195४0 4007872. 


1०. 1936. महामारतम्‌,. 
114 ^ 22/14. 
9प08॥६166, [षएला, 926, ¶7 >< 6 2761068. 28६68, 118. 11768; 37 07. 8 
1९66. (1029007, ©781108. (1011010, &००प. 4^.7006816706; 7९. 


वकठ्षएभारढय ; 01698 08 10 1176 5910 408. 





०. 1987. महाभारतम्‌, 
4.14 8.2.414 ४. 

3६४०९, एषण] स, 142 >< 1 10९८७. 786९, 154. = 11168; 
10 0 9 1986 (काधछला) तवद. @0द्ताचित, ०प्०ा 7०66. 
-41010682/81106, ०1. † 
एवकृठदटणभाक, 44086 178 ४0 200 ; 8४0 9.5९ 27116त1181097ए8} 

4 10 ठ. 28 99. ८0 128. 

169 


1316 + 701/86प्मपण्ए 0414106४ 07 


० 1938. महाभारतम्‌. 
114 11 ^ ए ^ 41.4.10. 


जप 08 हि ९6, [ष्पा -]6द 8126, 16 >. 1 1001066. 2265, 449 , [768, 9 
0 8 [086 (काकलः, लृपद्ुप, 000, &००५्‌. 41106878 06 
०1९. 
एतककृतष्टवएक्एप ; 0000576 10 199 ९.११ 2.8, 


(भन 


1०. 1939. महाभारतम्‌, 
114 ^ प्र ^ 41.4.14. 
& ००8६९7९6, 08]१1-168. 8126, 18 >< 19 1110168. 868, 378 11168, 
8 ०८ 8 ९86. (वववरण, वजप, = @क्पक्प्ग), 8178 प्र 10] ८९6५. 
+ 1010€2४१९९, ०1. 
(वक्षक्ष ; 60001616 7 201 6 415 8.7 88. 





०. 1940. महामारतम्‌. 
14 प 6 एत ^ 2.^14.1. 
3प्0818166, (ष्पा वक, 3126, 168 > 17 17९1685. 4668, 379. 168, 


7 0 8 08६6, = (न कप्वनलाः वल]एड्कप, (00100, &००१ 4.10106218.11.667 
०14. 


-2क्पाशकषाकक्ा ; 0001]06/6 10 120 4.40 28. 

106 (8. 18 पट्त--पणतथतः 06 {401 ०१ 0०६०६०2 तण {7 
ए९ 19१78. [६ 18 8214 10 ॥8%€ च्ल) 0010160 एफ 20441181 2.8 
ह एकठिणाद्ुप 0 6067008 कोपूतकुणप 9. 

8 6&11111111£ : 
नारायणं नमस्छत्य नरश्चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
जनमेजय उवाच-- 


कथं युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । 
पथिवास्सुमहात्मानो नानदेशसमागताः ॥ 


7६ ३८ 8 छात्‌ 11 प्ए८80प्वमए8, 181 


वेरम्पायन्‌]म}-- 
यथा युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । 
कुरुक्षेत्र तपश्षेत्रे श्रुणु स्वं पएरथिवीपते ॥ 
तेऽवतीये कुरुक्षेत्रे पाण्डवास्सहसोमकाः | 
कौरवास्समवतेन्ते जिगीषन्तो महाबलाः । 
वेदाध्ययनसंपन्राः सर्वे युद्धामिनन्दिनः । 
आशंसन्तो जयं युद्धे बकेनाभिमुखा रणे ॥ 
अभियाय च दुधेषौ धातेराषटस्य वाहिनीम्‌ । 
मराङ्सुखाः पश्थिमे मागे न्यविश्चन्त ससेनिकाः ॥ 
समन्तपचकाहाद्यं रिबिराणे सहस्षशः । 
कारयामास विधिवत्ुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ 


16 
युध्यस्व निरहङ्कारो बरूवीयैव्यपाश्रयः | 


धमोद्धि युद्धाच्छेयोऽन्यर्कत्रियस्य न वियते ॥ 
प्ररामे टि कृतो यल: सखमहांस्तु चिरं मया । 
न चैवं शङ्कितः कौ यतो धर्मस्ततो जयः ॥ 
सञ्जयः- 
इत्युक्तवति गाङ्गयेश्जभिवा् प्ररु. च । 
राधेयो रथमारुय प्रायात्तव सुतं परति ॥ 
01010) : 
इति श्रीमहामारते सतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्यां मीप्मपवेसमा- 
पिनौम विंशद्युत्तरशततमोऽध्यायः ॥ 
मीष्मपवेणि राजेन्द्र दत्वा यानमनुत्तमम्‌ । 
ततस्सवेगुणोपेतमन्नं दयात्‌ सुसंस्कृतम्‌ ॥ 


{1818 ^ 78081211 41410677 0 


०. 1941. महामारतम्‌. 
114 प 6 एप ^ 141. 

&प108{६1108, 0810-6. 916) 1€द्रु >< । द 16168. ०68; 404. 11768, 
7 01 ९ 186. = (कामला, कृलुप्ह्प (जण्वा्०ण) व. ^ [0168181166, 
०16. 

1007808109.1 एका ; 1169द्रड 0 170 ४४५ 12010 4.01 9. 





2० 1942. महामारतम्‌, 
^ पत 2 प्र 41.4५ 


971108121166, 18061. 8126, 19 >< 7 { 36168. 2६४68, 985 [11168, 20 
छा & 0886. (0 28061, ॥नृद्ह्प = (छप्रतु्मा, &००त. = + 1068.८9.006, 
6. 


8 418. 88 1 {0 209 ; 170 116 [)1018.1027९810. 





०. 1948. महामारतम्‌. 
^ ^ 13116 ए.८414 ५. 
30881166) 10211161. 926, 192 >< 12 176} 88. {-8668; 220 1111168, 


10 07 ‰ {08&6. = (र72ल6€ा, €]. (जलापिठप, 17] ८16त्‌, 4 07060 
21106, 016. 


12700807 8 ; 06118 111 10५ 00786 0६ 1176 311 ^ वक्ष? 87 
0७8४8 0 10. 16 145ात्‌ 4 त्वेक. प्1९6 169१8 216 1087 77) {0 
0९10010 


}० 1944. महामारतम्‌, 
4 पए प .41.4 ४. 


90088066, {9062 = 912€) 12 >< 7 लोह. 8868, 388 1411168, 26 


0 2 {26 = (0क्दछा, वथृणद्कप, नताय, &००१. 6 10106६८६165; 
6. 


90 चुर { 0010}0166 10. 94 ^ 017 28. 


1९ 0067 0 166 18 स8प्फक्ा४१९६५}8 प1(10 00710068 , 


तृष 84१8 ^ ए80178. 1819 


१० 1945. महमभारतम्‌. 
^ त 2711४. 

80814106, 141701-16त, >120, 18 >< 1५ पलाल. 24868, 619. 11165) 8 
01 9 1026. = (ददलौटः, [0्हप = लण्पतृप्ीमा, &००त्‌. = 41688०66, 
014. 

(10118105 116 10110 पद्व ९97४9128. 

्िध091087 920 , 1८), 9.01 वक 28 103. 

3917 एक) (164८), ^ त)10 725 30 

60807. (2084), ^ 01.१४३ 37 

3020020 ( २610), 4 १1) १३ 19) 1१९[प्तद्ु 41318 
शिप्णकाएव्ा (२86८), ^ १78 11. 





०. 1946, महामारतम्‌. 
। (१ -0.8.1:08.1. 05 


10818166) 100110-16क. = 126, 16 >< 1 17लृप८ 22468, 213. = [1768, 8 
01 > {06.016 कल्प्य = (जात1900, &००त्‌. 4 20641406, 
016. 
रिववार (80 (५१088) 10] 14; पणत्‌ (ववृकृष्िष्छप (87 

4 018. 28) 701 464 ; 010116६6. 


2०. 1947. महामारतम्‌, 
114 प 2 प्र ९414 4. 

90807166, [५170-1 8176) 19 >< 1 11101168 22९68, 756. 11068, ¢ 
० ध [0९6 (कष्दर्छलाः) वृलप्रह्ुपत (0प्वान्रमा) &००व. 4 ]0{06978106, 
016. 
सताएवयाषा; ©001}016'6 1 109 .9.01152.ए88 

86811111 : 

शुङ्काम्बरधरं विष्णुं श्शिवर्णभ्वतुजम्‌ । 
मसचवदनं ध्यायेत्सवेविप्नोपशान्तये ॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं ¶ + भ जय ऋ 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदोरयत्‌ ॥ 


180 


1110 : 
यद्वै परोक्तं तात सम्यक्‌ पधानं नित्यं चैतच्छाश्चतं चाव्ययं च ! 


यद्धं सूते धातुरा्यं विधानं तद्वै विप्राः प्रवदन्ते निरुद्धम्‌ ॥ 


+ 708४2 4146068 0 


श्रवेश्चम्पायन उवाच-- 


कृतोदकास्ते युद्दां सर्वेषां पाण्डुनन्दनाः । 
विदुरो धृतराष्टश्च सवोश्च मरत क्षियः ॥ 

तत्र ते सुमहात्मानो न्यवसन्‌ पाण्डुनन्दनाः । 
शौचं निवेतेयिष्यन्तो मासमात्रे बहिः पुरात्‌ ॥ 
कृतोदकं तु राजानं धमेपुतरं युधिष्ठिरः(म्‌) । 
अमिजम्मुमहात्मानः सिद्धा देव्षिसत्तमाः ॥ 
रेपायनो नारदश्च देवङश्च महानृषिः । 
देवसानश्च कण्वश्च तेषां सिप्याश्च सत्तमाः ॥ 
अन्ये च वेदविद्वांसः कृतप्रज्ञा द्विजातयः । 
गृहस्थाः सातकास्सि(स्सू ,ता ददृश्यः कुरुसत्तमम्‌ ॥ 
तेऽभिगम्य महात्मानः पूजिताश्च यथाविधि । 
आसनेषु महार्हेषु विविशुस्ते महषेयः ॥ 


यदै लोके वैदुदि)कं कमे साधु आश्चीयैक्तस्तद्ि तस्यैव भाव्यम्‌ । 
देवास्सरवे सुनयस्साधु ताताः तं प्राग्यज्ञेयेज्ञभागं यजन्ते ॥ 

अहं जह्य आद दशः प्रजानां तस्माज्ातस्तवं च मत्तः प्रसूत । 
मत्तो जगज्ञङ्गमं स्थावरं च सर्वे वेदास्सरहस्या हि पुत्र ॥ 


चतुविंभक्तः पुरुषः स क्रीडति यथेच्छसि । 
एवं स॒ भगवान्‌ स्वेन ज्ञानेन प्रतिबोधितः ॥ 
एतत्ते कथितं पुत्र यथावदनुष्रच्छतः । 

साङ्खयज्ञाने तथा योगे यथावदनुवर्णितम्‌ ॥ 


त्ष 84६7 ए7 [४4 ए5601 ९1४. 1321 


01010011 : 
इति श्रीमहाभारते शान्तिपवेण मोक्षधर्मे नारायणीयसमासिनीम 
तवदयत्तररशततमोऽध्यायः ॥ मेोक्षधमोस्समाप्ताः ॥ 
रान्तिपवे च सं श्रुत्वा पूजयेद्राचकं ततः । 
वस्ररामरणेमोल्येः गन्धपुष्पाक्षतादिमिः ॥ 
ब्राह्मणान्‌ मोजयेत्पश्रात्‌ यदा(था)विभवसारतः । 
हरि्ददाति तत्सव साम्राज्यं मोक्षमेव च ॥ 
वज्गनामर्सवत्सरज्येष्ठवहुकसप्तम्यां कोटिगोविन्दनायकवयोय नहपाडि 
ङकरपेरुमन्ाख्येन शान्तिपवं संपू सखितम्‌ ॥ 
०. 1948. महामारतम्‌. 
11 .^11.\.1 ^ 1474 11. 


808१2१८6, धत 9४५, 17 > 1 1101068. 2468, 188, 11768, ¶ 
0४ 8 08&6. (कवलः) क्रय, दगात्‌, 701 प९त. [1069४ 
9106, ०16. 

स ; 4010 $ 88 114 10 170. 





१०. 1949. महाभारतम्‌. 
214 1.6 ए ^ 2414 1. 


90612006, 0800 -168. 8126, 18 >< 13 31101068. {>2.268, 710. 11768, 
7 0 च [ष्ु6, (यधस, कृनृपद्ठुण, दमादा्न, &५०त 41069966), 
०1९. 

९1.11 0010 0106 10 249 4 १1782 411 1006 

9 088 68 18 84466. 

868111111118 : 

युधिष्ठिरः-- 
रमो बहुविधाकारस्सूषष्मश्चोक्तसत्वयानघ । 
४, 
न चैवे हृदये शान्तिः असि काचिन्ममानघ ॥ 


1822 


4 70४४ 6414 ८0ल८8 0 


असिन्नर्थे बहुविधा रान्तिरुक्ता त्वयानध । 

्वछकतात्मानुशान्तिः स्यात्‌ रमाह विधादपि ॥ 

राराचितं शारीरं हि तीव्रव्रणसुदीक्ष्यते । 

शमं नोपमे वीर दुष्छृतान्यनुचिन्तयन्‌ ॥ 

रूषिरेणावापिक्ताङ्गं प्रस्षवन्ते यथाचछम्‌ । 

त्वां दृष्टा पुरुषव्याघ्र निदेदा(ददुः) वषेमम्बुदाः ॥ 

अतः कष्टतरं किल्च मच्छरृतम्तु पितामह । 

इमामवस्थां गमितः प्रत्यमित्रे रणाजिरे ॥ 

अन्ये नृपतयश्चान्ये सपुत्रास्सहवान्धवाः । 

वयं वा धातराष्राश्च काममन्युव्ङ्गताः ॥ 

छतेवं निन्दितं कम प्राप्स्यामः कां गतिं नृप । 

सोऽहमार्तिकरो जातः युदृधकरस्तथा ॥ 

न॒ खान्तिमषेगच्छामि कुतध्ित्संशितत्रतः । 
भीष्मः-- 

परतन्त्रः कथं देतुमात्मानमनुपरयसि । 

४8 + [त 
कमण्याकिन्‌ महाभाग सूक्ष्मं हेत(तु)रतीन्दरियम्‌ ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
संवादं मृद्युगौतम्याः काठटुन्धकपन्नगैः ॥ 

९ (न + 

गोतमी नाम काप्यासीत्‌ -खविराश्चयर्सयुता । 

सर्पेण दष्ट त्वं(खवं)पुत्रमपदयद्तजीवनम्‌ (चेतसम्‌) ॥ 
अथ तं ठुब्धको राजन्‌ बध्वा सपैममषेणः । 
टब्धको जनको नाम गौतम्यास्ससुपानयत्‌ ॥ 


नैः मै न ५. 


(0101709) ; 


न 8/)5् 1 41 0608118. 1828 


इत्यानुशासनिके पवणि गोतमीटुल्धकपन्नगमृत्युकाकसंवादो नाम प्रथ- 


मोऽध्यायः ॥ 
216 ; 


00100110 : 


न शक्तस्संयुगे हन्तुं साक्षादपि सखतक्रतुः । 

स्वच्छन्देन युतस्तुभ्यं गतः स्वग शुभानने ॥ 

न शक्तास्तं निहन्तुं हि रणे तं सवेदेवताः । 

तस्ाना(न्मातं सरि्रे८च्छ)्ट शोचस्व कुरुनन्दनम्‌ ॥ 

वसुमे(रे)ष गतो देवि पुत्रस्ते विज्वरा भव । 
वेराम्पायन-- 

इत्यक्ता(क्ता)सा तु कृष्णेन व्यासेन सत(रि)तां बरा । 

त्यक्ता शोकं महाराज स्वदायेप(धाम्न्यव)ततार ह ॥ 

सरछत्य ते तां सरितं ततः कृष्णसूुखा नृपाः 1 

अनूज्ञाप्य च ते सर्वे न्यवतेन्त जनाधिपाः ॥ 


इति श्रीमहामारते इतसदस्यां वैयासिक्यां शान्तिपवणि उत्तमानु- 
शासनिके दानधर्मे भीष्मस्वगौरोहणप्रसज्ञो नाम एकोनपश्वारादुः्तरद्धिशत- 


तमोऽध्यायः 


॥ 
अस्मिन्‌ पवीणि यये) शोका अध्यायाः परिकीर्तिताः । 
अध्यायानान्तु दिशते षटूपवाशत्तथेव च ॥ 
शछोकानान्तु सहस्रिण द्वादश्ानुम(की)त्येते । 

पशचैतं रातान्याहुरष्टौ षष्ठिस्तथेव च ॥ 


अनुशासनिकमथमाध्याये गौतमीड्न्धकपन्नगमृ्युकारसंवादः, अ- 
तिथिपूजाविधौ सुदशनोपाख्यानम्‌ , विश्वामित्रोपाख्यानम्‌, वीतहव्यो- 


पारूमानम्‌ , 


दैवपुरुषकारनिर्णयः, सूषमेण सकरधरमैनिणयः, दुकड- 
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क्रसवादः, ब्राह्मणप्ररांसा, वचतुर्वेदसवादः, युधिष्ठिरप्रञ्नः, भगव- 
द्क्तिः क्षेपेण प्रोक्ताः सनत्छुमारनारदसंवादः, वैकुण्टुपणसं- 
वादः, ऋषीणां वियोनिसम्मवप्रकारः, माकंण्डेयनारदसंवादः, पात्रा. 
पाटरनिर्णयः, श्राद्धे पात्रापत्रनिणेयः, धमोधमेस्वगेनिरयप्रा्तिनि्णयः, सहि 
सया ब्रह्महत्यानिणयः, नानातीथेमाहात्म्यपसङ्धः. 
५. प प र 

प्रत्यक्षागमयोः संस्कारणं भवदिति प्रषः, केचिद्धे नोपसेवन्ते 
केचिदद्धममपासत हति प्रश्षः. असाधुस्साधुः सरतोऽसन्तश्च कीटा इति 
प्रषः, समाम्यामाग्यपुरपप्रश्चः, मीप्मानुज्ञया युधिष्ठिरहस्तिनापुरपवेशः, 
पुनर्मम प्रति जनाद॑नविदुरधृतराष्ादिपरजानपदैस्सह युधिष्ठिरागमनम्‌, 

* स्‌ न क [9 प्म र १ क 
धृतराष्ं प्रति मीष्मेण चमोपदेल्ः, भीप्मोक्तकृप्णस्तुतिः, भीष्मयोगेन 
(~ ४१ भ ० ९ + निरि © ( (~ 
विलयो भवति । योगेनैव मूधानं विनिभिद्य स्वगप्राप्त(प्ति) । इत्यानुश्चाः 
सनिके अमी उत्तान्ताः । 

प्रवङ्गनामसंवत्सरे चेत्रडुदधद्वितीयायां बुधवासरे सायं महाराजाय 
गोविन्दनायकवयाय मुक्ामका खुन्दररायेण सनुशासनिकं ङ्खितम्‌ ॥ 
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^ ^ 22९414४, 

30181४7106, 210 -1687. 9126) 14 >< > 3106५ = ४९8. 575. {11166 15 
0 8 086, = (वतलया कच्छपकः (तात्मा, ६००. 4 एलाच106, 
५1. 

41116558 8000; 10 ९47 ^ 011 त 26. 
०. 1951. महामारतस्‌. 
^ ८6 2 ^ 6.417.414. 

9081066, 2101-1624. 9126, 18 > 17 1110168. {22&68, 106. 11168, 7 
01 ४ 16. (वदा, ¶ल]पष्टुप, (तत, पु पत्‌, 41006 
41166, ०14, | 
2 विदाधार, 4403988 287 {0 248 सम) 10469, 6]. 14. 
पकता) (204), 1068 0 प 1106 कता 4 तद्य, 


(प्प ६4 1६ क अ 3३८1 178. 1328 


०. 1952. महाभारतम्‌. 
१.11 11 4. 

१0811604 90 -द्स ,जम। .. &1४, 284 > 4 1१00153. ८९९8, 2 
{1106 9 छप द 82८. िवददलता, द प्रचा. 07410, वातं पलत, 
410116५ ४11८0, 011. 
च्डापऽ 011 1]. 2. 416 कदा फण 68/67 816 [प2- 

व00ा 170. (10). पक्वानि प््तक् (224), $ त कुप्प 

[{.धप88.011011त, (5८) 

4 दष्लाातत्‌ प्या ; र 4119त११५३ { {0 18. 


+*०. 1983. महामारतम्‌. 
111. 111. 8.14, 
80816166, 10 न -1८१. =91, [पर < 14 ८16४. 1१68, 473. 11168, 17 
011 2 [8.26 = (वोदा, पप (नप) ००१. + [0€918.1108} 
014 
1 1. › & 111} ‰$६इ 1 ६0 117 ({0]. 14.) 
इवा 80041811) त] { 10 16 (1०1. 172८.) 
48818108 ८९ 811; 4 १1.58.588 [ 10 9 ({0] 20६6), 
पक्त 04110 00, 408 1 {0 ४ (101. 2204.) 
9९ 81810114) 81ए80, 4 १0९३588 1 10 © 11५]. ८254.) 
86120111118 : 
नारायणं नमस्छत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयसदीरयेत्‌ ॥ 
धरेश 
म्पायनः-- 
छतोदकन्तु राजानं धृतराष्ठं युधिष्ठिरः । 
पुरस्कृत्य महाबाहुरुत्ततारकुकेन्दरियः ॥ 
उत्तीयै तु महाबाहुबोष्यव्याकुरुकोचनः । 
पपात तीरे गङ्गाया व्याधविड्‌ इव द्विषः ॥ 
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एत : 


५ 28८1४ 6414060 07 


तं सीदमानं जग्राह भीमः. कृष्णेन चोदितः । 
मैवमित्यत्र्ीचचैनं कृष्णः परबरदेनः । 
तमात पतितं भूमौ श्वसन्तं च मुहुमेहुः । 
ददृश्ुः पाथिवा राजन्‌ धमेपुत्रे युधिष्ठिरम्‌ ॥ 
तं दृष्टा दीनमनसं गतसत्व नरेशरम्‌ । 
भूयदशोकसमाविश्ाः पाण्डवास्समुपाविरान्‌ ॥ 
राजा तु धृतराष्टश्च पुत्रोकाभिषीडितः। 
वाक्यमाह महाबुद्धिः परज्ञाचक्चुजेनेश्वरः ॥ 
उत्तष्ठ कुरुशादूर कुरु कायेमनन्तरम्‌ । 
क्षत्रधर्मेण कोन्तेय जितेयमवनी त्वया ॥ 
भुङ्क्ष भगान्‌ अातृमिश्च सुहृद्धिश्च मनोाऽनुगान्‌ । 


त्रिमिषेरषमेहतपूै कृष्णद्वैपायनः पभुः । 
निखिरं भारतं वेदं चकार मगवानरषिः ॥ 


पिव्ये पचद ज्ञेयं नाग(क)कोके ऽटषष्ठकम्‌ । 
एतं शतसहस्रं तु मानुषेषु प्रभाभि)तुम्‌ ॥ 


नारदोऽश्रावयदेवान्‌ नसितो देवलः पितृन्‌ । 
रक्षोयक्षाज्छुको मत्यान्‌ वैरम्पायन एव तु ॥ 
इतिहासमिमं पण्यं महाथं वेदसम्मितम्‌ । 
व्यासोक्तं श्रयते येन छत्वा ब्राह्मणमभरतः 

स नरस्सवेकामांश्च कीतिं प्राप्येह शोनक । 
गच्छेदरामेकां सिद्धिमत्र मे नास्ति चराय: ॥ 
वासुदेवं सरन्विद्धान्‌ पुण्डरीकायतेक्षणः (णम्‌) । 
भरताध्ययनस्पुण्यादपि पादमधीयता ॥ 


नणि ६4. 8द्धदिागु ^ प्ता ?1]8, 18:27 


श्रद्धया परया भक्तया श्राव्यते चापि येन तु, 
य इमां संहितां पुण्यां पुत्रमध्यापयच्छुकम्‌ | 
मातापितुसहस्लाणि पुत्रदारशतानि च | 
संसारेषृनुमूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ 
दषेस्थानसहसाणि मयखानरतानि च । 

दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
ऊध्वेबाहुविरोम्येष न च काश्चेच्छुणोति मे । 
धमेच्चाथेन्च(श्य) कामश्च स किमथ न सेव्यते| 


न जातु कामान्न भयान्न छोभात्‌ 

धर्मे त्यजज्नीवितस्यापि हेतोः । 

नित्यो धमेस्युखदःखे त्वनित्ये 

जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वानित्यः ॥ 
इमां भारतसावित्रीं प्रातरस्थाय यः पठेत्‌ | 
स भारतफरु प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
यथा समुद्रो मगवान्‌ यथा च हिमवानिरिः | 
ख्यातावुभौ रलनिधी तथा भारतमुच्यते ॥ 
इमं भारतमाख्यानं यः पठेत्यु समाहितः । 
स गच्छेत्परमां सिद्धिमिह नास्ति हि संदाय} 
द्वेपायनोष्टपुनिस्छतमभमेयं 
पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च| 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं 
किं तस्य पुषुरजकेरभिषचनेन ॥ 
पुराणवाचको भक्तया पूजनीयः प्रयत्नतः | 
वन्नारङ्कारदनिश्र कषेत्रदानेन स्वेदा ॥ 


1325 ^ ए८षए11नपषए 0^141.06ए्/ 0 


अन्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनराखकया । 
चक्चुरन्मीरितं येन तसे श्रीगुरवे नमः ॥ 
८0101010: 
इति श्रीमहामारते शतसहस्लयां संहितायां वैयासिक्यां स्वगारोहपव- 
समापिनौम पच्मोऽध्यायः 
पराभवामिधनेऽब्दे मागदीषे सिति इमे । 
स्वगयोदणपवापि वीरराघवजस्यु्धी:ः 
गोषिन्दनायकेन्द्राय व्यङिखहुछवशजः ॥ 
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अब्दे दुमृखिसं्ञेऽसिन्‌ माधवे प्रतिपत्तिथौ । 

कृष्णपक्षे सोमवारे श्रीनिवास प्रीतय ॥ 

पुरुषोत्तमदसिन ङिम्वितजाश्मोधिकम्‌ । 

¢ 6 
गोपालाचायेविदुषे तन्मोदाय समर्पितम्‌ | 
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॥ 01281771 €; 1007 07 
यं वक्तु सुकुरा इवेन्द्रियमनोमायाः पराग्श्यतां 
निन्युस्तत्थविमादि(त्तदुपाधि) नापि च विराटसूत्रेभावं गतम्‌ | 
त प्रत्यग्हगदद्यमक्षयमणुं यक्तोपनेत्रत्रयाः 
श्रीमोपारमुपासहे श्रतिशिरोवहीरवेदरितम्‌ ॥ 
बाह्या सिनामभिभाषी बहिरुद वासितं पाति तर्कोऽप्रतिष्ठो 
मीमांसा प्रातिहायै भजति गुणगणं यस्य संख्याति सांख्यः । 
हृत्पीटे योगश्चदे विरसदु(पनि) षद्वाहड्न्दैः परं मे 
माग्यं श्रीरक्ष्मणार्यो जगति विजयते यस्य वेशारिशवाघाः । 
हरिविध(धि)वशे(सि)ठराक्तिपराश्चरग्य।सश्युकदेवान्‌ । 
वेशम्पायनसुग्रश्रवसं च नुमः पुराणगुरुमुख्यान्‌ ॥ 
कणमु(मःक्षमक्षचरणं जमिनिकपिखो पतञ्ञछि च नुमः 
श्रीमद्यासवचो <म्बुधिनयसी(शी)करवर्षिणो समुदिरान्‌ ॥ 
सर्वे विचेरतामाविश्चिकीषू पूवपूरुषो । 
श्रीनारायण्धीरेशखूपो हरिहरौ नुमः } 


क (र 


बहून्‌ समाहत्य विभिन्नदेदयान्‌ कोशन्विनिश्चेत्य च पाटमभ्युम्‌ । 
प्राचां गुरूणामनुखत्य वाचम्‌ आरभ्यते मारतमावदीपः 
ठीकान्तराणीन्दुरषिपभाणि बाह्याथरतनानि च कासयन्तु | 
अन्तर्निगूढाथचयभ्रकारो दीपः क्षमो मारतमन्दिरे ऽसिन्‌ ॥ 


श्शप्रसादादवितुं स्ववेरयान्‌ भगीरभेने(व) मया प्रणीता । 

एषा महामारततीथगङ्ा ठोकत्रयीचोयमरं धुनोतु ॥ 

इह॒ खट भगवान्‌ पाराशर्यः परमकारुणिको मन्दमध्यममतीन्‌ 
अनुगृहीत चतुदंशाविचयाखानरहस्यानेकत्र(पि)परथयिषुः महामारताश्य- 
मितिहासं प्रणेष्यन्‌ प्रारिप्सितस्य प्न्थस्य निष्परव्यूहृपरिपूरणाय म्रचयगम- 
नाय च कृतं मङ्गकं शिष्यरिक्षये छोकसूपेण निबध्नन्‌ अथत्तत्र परेक्षवा- 


पृषत 86489 ^ प्८80पए ए18. 1581 


लदृतत्यङ्गममिधेयादि दशयति नारायणमिति | नरोऽवियावच्छिन्न 
चेतन्थं जीवः! तेन विषयीकृते अनवच्छिन्नचैतन्यखूये बद्मणि शुक्तौ 
रजतवत्कस्पितं चराचरम्‌ । 
16; 

अत एव नाभिरूपा प्रच्छन्तवेषा तेन हेतुना रकष्यारक्ष्या च । 
इष्टम्‌ आप्तं तथारुन्धती . . . . . . सापि कल्याणी सबेमूतेषु 
विश्वता । तथेवमपि अपप्यहेतोः प्यारे सति सारूपितापि तथेव वतैते | 
अतस्खीणामाप्तोऽति(पि) [स्ति]नास्तीत्याह न हीति । कायै मवृदयु्रूषा 
9 करोति ।॥ ३१ ॥ 
01611169 : 

भावदीन जदिपवेणि चतुर्विरोत्तरद्विरततमः॥ 

युष्माकं मातुधेभेज्ञतां च वः मातुः युष्मस्सम्बन्धितया धर्मज्ञतां 
युप्मदीयपरम ~ . . विज्ञायेत्यथेः (२) ब्रह्म तत्‌ वेदान्तप्रसिद्धम्‌ । (५) 
चरतं यत्र वाञ्छितमित्यनेनाधरतिंग(ह)तगतित्वं द्वयारपि दत्त 
मयेत्यथेः ॥ 

इति श्रीमसदबाक्य . . . . . दाधुरन्धरचतुधरवंरावतंसगो- 
विन्दसूरिसूनोः नीरुकण्ठस्य छतों मारतमावदीपे आदिपवणि खाण्डवदा- 


दाथप्रकारो पथ्विंरोत्तराहेयततमः॥ 
22४60 ; 12 भ 0 श्प भ ष82 10 एपदकधश्प, 16 
0010 18 &1र68 118 1181116.28 [118 [&1{800212212. 





०. 1959. महामारतन्याख्या, 
11.4.८6 8^ 7114 एए प्प. 
0818.66, ]28]061. 9176; 12 >< 8 1116163. 2268) 271. [.768, 21 © 
02०. = 16९0१९८, बनृपदठप+ = (ण्पताठय, &००व, = 40679006 ॥ 
16. 
एच ० 10}. 14, {106 0 कप लालय 35 14200819 6| 
144. 
171. 


188: +. 2४8९ प् ४7 04741060 07 
1. 11111 14111. 11111. 
(01166 10 250 447 8 88. 

9. 1960. महाभारतव्याख्या, 
114 ^ 86 741८ एर [रर 6. 


808४1108, 108101-16.. 9126, 17 >< 17 11161 ©४. 2४68, 459. 11168, 6 
01 २ {९&6, (082901९7, व्नपहप, (न्ता त्न, &०५त, = 4 [00689106 
०10. 
सिथरा, ००, था शुथाकक्षण, 4 ताण 1 10 305. 

4.10 1167, 70 9 10268, 07 16 -4 1810 81087780 18 8490 &† 116 604 


16 00111160481क 28 7 र 11118. 

86211111 : 
बीजाङुरहुमसमेशवरसूत्रविशवान्‌ 
मोक्षाय चिन्तयत यूयमभेदबुच्या | 
दास्याय बीजद्चतगभफएलभमेकं 
गोपारमेव कर्याम जगन्निदानम्‌ ॥ 
जीवे मुनिः खर(स)खष्टवपुयजव 
यत्रेदाता परधिया निजमायया वा 
सषटैरुपाधिभिरसङ्गवितावपीष्ट ८) 
तसिन्ममास्तु रतिज(रा)त्मनि रक्ष्मणार्ये ॥ 
प्रणम्य नारायणतीथे . . .. . . ... 


भाचां गुरूणां हृदयानुरूपं कुभेस्समापवोणि भावदीपम्‌ !! 


तत्र पू्ैसिन्‌ पर्वणि अन्ते शाडौ ज्गो)क्काः ज्ञानबरदेव वहिखखा- 
दविमुक्ता इद्यक्तम्‌ । तच ज्ञानं भगवद्धक्तिवरदेव इति प्रतिपादना 
येदं समापवे आरभ्यते । तत्र॒ भक्तावपि म्युसखादना्थं भक्तिवलेसैव 


"प्र 8481८017 114 प ए801 18, {1588 


पाण्डवानां दिव्यसभाकाभाचेश्वयै, द्वेषेणापि मगवच्यानं भगवस्सायुज्यपा- 
पकमिति शिश्चुपारनिणयेन ध्यानमाहास्म्यं, निरपराधिष्वपि पाण्डवेषु अ- 
भक्तानां दुर्योधनादीनां द्वेषस्य अभक्तदोषाः, दते द्वोपदीत्राणेन 
भगवतो भक्तपक्षपातिद्, समथानामपि पाण्डवानां सापराधष्वपि दर्यो 
धनादिषु अभ्नरकोपेन भक्तानां तितिक्षा चेति भगवति गुणाश्च दर्रिताः ॥ 


^ 


0101102 : 
इति श्रीमहाभारते समापवेणि समाख्याने प्रथमोऽध्यायः | 
216 ; 
न चचार छेन ज्त्रुवदय नाङ्गीरूतवान ॥ २१ | 
श्रीरियोक्तो यशिष्यं प्रयुज्य मन्ाथविचारार्थम्‌ | 
दत्यारण्यके भारतभावदीपे अरण्यपवौथप्रकाशसमािनाम प्ाधिक- 
तरिंराततमोऽष्यायः ¦ 
श्रीकृष्णरश्चरणं ममेति परमो मन्त्रोऽयमष्टक्षरः ॥ 
जतः प्रं विराटपवे भविष्यति । यस्थायमाय् छेकः जनमेजयः-- 
कथं विराटनगरे मम पूवेपितामहाः । 
अज्ञातवासमुषिता दुर्योधनभयार्दिताः ॥ 
आरण्यके पवोणि अभी वृत्तान्ता-- 


१. पोराभिगमनम्‌ । १०. मेत्रेयागमनं तच्छापक्षिमी- 
२. पाण्डवघ्र्राजनम्‌ । रवधः । 

२. विदुरविवासनम्‌ । ११. व्ृष्णिपाण्डवसमागमः । 
४. शोनकवाक्यम्‌ ! = | ..,.,.... 

५. आदित्यनामाष्टकशचतम्‌ | माकण्डयपुराणम्‌ । 

६. विदुरागमनम्‌ । मण्डूकोपाख्यानम्‌ । 

७. धुतराष्रूपरितापः । आङ्गिरसम्‌ । 

८. विदुरानयनम्‌ । स्कन्दजननम्‌ । 

९. सुरभीन्द्रसवादः | 


1584 4 7801ण 7 0474106 ए8 0 


द्रोपदीसत्यभामासंबादः । द्रोपदीपरमादः । 
योषयात्रा । गन्धवेयुदधन्‌ । कोरिकादयम्‌ । 
दुर्योधनप्रायोपवे शः । रामोपाख्यानम्‌ | 
कणेदिष्िजयः । धृतराषटयज्ञः । साविच्युपा्यानम्‌ । 
दूबसोपाख्यानप्‌। मृगखभ्रदशेनम्‌ । कुण्डकाहरणम्‌ । 
्रीहिद्रौणिकम्‌ । आरणयम्‌ ॥ 


इत्यारण्यके पवणि आख्यानानि समाप्तानि ॥ 


0216 : ९५०९8१६१ #16 141 01 &.5त+४-३००१18 1४. एतानुर४, 
06 ९0707186 11216 18 [2118 [28{{2.001121118. 





०. 1961, महामरतन्याख्या, 
^ त 26 2^ ^ प 6 प. 

०084०९९, 122.111-1697. 9126, 17 >< 1 1161068. 22868, 68. 11168, 6 
०07 & 1886. = (धवन) नुप्र. = (०वाध्नाा, @&००. 4 10681:81166, 
०1५. 

24108 ०० 101, 14. 06 0द्ाला 0 0676120 18 त4्111210118 [६27 

864. 

(16190 धप. 00066. 
वृ"116 60010160 18 ए वष 71981011113., 
06101128 : 
श्रीमदरोपाटमानम्य प्राचीनाचायैवत्मना | 
विराटप८रप)वप्रयोती भावदीपो वितन्यते | 
तत्र पूवैसिन्‌ पवेणि । 
दिष्टया पञ्च रक्तोऽसि दिष्टया ते षट्पदी जिता। 
व पूर्वे मध्यमे द्धे च द्वे चान्ये साम्पराधके | 
इति । शान्तो दान्त उपरतस्तितिश्चुः समाहितो भूत्वा सननेवात्मानं 
पश्यतीति श्रुतिप्रसिदधष्वासददोनसाधनेषु शमादिषु रक्तः । षदूर्मिलक्षण 


7 84 87 14 प ए8671578. 1388 


पट्पदीम्‌--जातमात्रस्याशना(या)पिपासे, प्ररूढस्य शोकमोहौ, वृद्धस्य 
जरामृत्यू । इति. 
16 : 

एवच स्नुषासेन एनां व्रयतो मे ब्ह्मचयेरद्धिरपि मविष्यतीत्याह्‌ 
सुद्ध इति । अपि शापात्‌ भायोर्थ प्रतिग्रहे ऽनयोः प्रागेव सम्बन्ध आसीदिति 
कर्पयतो कोकस्य दुवीक्यभयात्‌ अन्वशासत्‌ आज्ञापितवान्‌ । संयोगं 
विवाहसम्बन्धम्‌ | प्रेषयामास । जआह्वानाथं दूतानिति रोषः । उपष्कन्यं 
विराटनगरसमीपस्थं नगरान्तरम्‌। सुरा नानाद्रव्यसाररूपं मद्यं भरेवं 
वृक्षरसखूपं मय म्‌ । अभ्यमवन्‌ अभिभूताः ॥ 
91010109 : 

इति श्रीमददवाक्यप्रमाणमयांदाधुरन्धरचतुधरयशावतंसगोविन्दसूरि . 
सूनोनीखकण्ठस्य कृतो भारतमावदीपे विराय्पवोथपरकासः समातिमग ` 
मत्‌ | [आत्मानमेव च प्रहरादिति पूर्वेणान्वयः) ॥ 

इति विरारपवे समाप्तम्‌) ॥ 





०. 1968, महामारतव्याख्या, 
174 4 [प्र 7^ 14 9९९ प्र. 


80820166; 10811161. 9128; 17 >< 12 1001163. 28288, 222. 110८8, 6 
छा 2 86. (18186167, (नृषहप. (तपकम, ९००३. = 4[005818.166, 
०1९. 


(970४108४ 2 ; 0007616, 101. 14 47801112 10977 ; & १४३. 
788 1 {0 78, 10] 244. = उद एथ) 914. 


06 00010611 का 18 0 41192018. 
ए862110118 : 
ष £ 
नरनारायणो नत्वा प्राचीनाचयेवत्मना | 
¢ € ^~ अ द च 
कृणेप्कभेविद्यातिमावदीपो वितन्यते ॥ 


1355६ ^ 77501717 64१4106४ 07 


ननु विराटादिपवैचतुष्टयतात्पयै क्रमेणाथेन्ध्वा(व्धाोनामथेः से- 
वथा, नि(नी)त्या, कपटपूषैकेण कुरटडवधेन, चशंसानृतपूवेकेण महागु- 
रुवधेन च सिच्यर्त्युक्तम्‌ ; तावतेवाथनिरूपणं समाप्तम्‌ । अतः परं 
काममोक्षवेव निरूपणीयाविति कणेपवांणि(दि)त्रयं नारम्भणीयम्‌ इति 
चेत्‌; सत्यं यथा धर्मार्थो निरूपितौ एवं धमौमासोऽथोभाल्य(स)श्च नि- 
खूपणीयः परदिराय । एवमधमीनर्भो अधमौभासानथौमासौ च निरूप 
णीयो(यो) हानाके(यो)पादानाय च । तदथम्तरमन्थः काममोक्षयोः प्राना- 
व्दयकः । तत्र चोरेभ्यः कापे(प)टिकमामेमुपदिशतः सत्यवाहदिनस्सत्यवदने 
धमौमासः ¦ एवमविचाये प्राणवक्चुषं राक्षसं प्रतो भ्याधस्य हिं्त्वमध. 
मीमासः ¦ तथा योकेतुना कुरक्षयेण प्रा्ोऽर्थोऽधमासः । युप्तानां 


च (न 


तः १ त्थ न भ षे ५४ 
हननमधमैः ! तत्छतोऽश्वत्थान्नोऽभिभवोऽनथेः । ररणागतरवसेनिकत्रा- 
णाथेसन्यायेनापि कतो वक्षवधो न इतर व्हमवधवदन्‌(थे) इत्यथः । 
अपि त्वनर्थामास(वा(पा)तेन बद्यहा भवेत्‌ इत्या(दि) 1 तथापि वधे दोषा- 
मावख(स्म)रणादित्येहा(षा)मथोनां निरूपगाथ उततरस्सन्दभः । आच्या. 
यिका तु सुखप्रतिपस्यथो ¦ तस्मादिदमपि परवत्रयमावहयकमेव । 
01010109 : 
ष टीये 0 €^ 
हति नेलकण्टीये भारतमावदीपे कणपवेणि प्रथमो ऽध्यायः ॥ 


ॐ 


इति म्मिपवणि षरोडदोऽध्यायः ॥ 

यथा सः । मधाविषयगः सोमस्तदिनं प्र्यप्यतेति यथा पिव्यं नक्षत्रं 
तस्य॒ विषयो दशः पिव्रखोकः तद्गतस्सोमः कुरुपाण्डवयुद्धारम्भदिनमु- 
फम्‌ । 
त : 

अभिमन्योः सच्ववन्तं वरवन्तम्‌ अातसष्टयनभम्‌ । आम्यमणे(णो). 
[उ)स्मुकसममण्डराकारमित्यथेः । पुत्रेण उत्तरेण । केसरी सिः ¦ प्रगरही- 


तध 8.481.172 ^ पऽ 78. 1387 
ताग्रहस्तेन मण्डरष्कितद्ुण्डाम्रेण ¦ तसय वेगमिति सम्बन्धः | रथे रथो- 
परि । तस्य शल्यस्य । बृहतः पुष्टान्‌ । साधुवाहिनः सम्यग्वहनी- 
छान्‌ । तम(सा)मोह हेन)पमुक्तम्‌ हस्ताद्व ऊतिमङ्कुशकिदं यख । इतः 
पवोन्तमरन्थार्थो(थैः) स्पष्टः { तस्त्र छतं व्याख्यानम्‌ ॥ 





0. 1964. पहामारततव्यास्या. 
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90818906, 10६1-6. 926) 14 >< 1 कर 10168. 9.68) 514. 1168, ¶ 
०० & 26. (४८९, (लपष्प. लगाना, ९००५. = 41010691811663 
019. 
सित) क्ाएवा) ; 00101610. 

{16 (6011678 18 ष 8.118.002 क्प 10 0145 10 ए६8- 

2, प] 0 6 01127 8,0814 च] $ १०६५४. 

61111119 : 

= व ४९ 
यः शधतत्वयुचागतः र्तदुम तताय रक्ताम्‌ 
=, 
युग्मे यः कपिर (कः) कलो च मगवान्‌ कष्णत्मभ्यागतः । 
य वेदान्ताविदो वदन्ति सुनयो यो योगिभिर्गाधते 


~ क.) 


सब्रह्मा यदि वाहरो यदि हरर्योऽसो सतस्ेनमः॥ 
न रमुग्धसेरवक्रारविन्दा 
सधघुकरमृदधीरपोसत्सप्ततन्तरी । 
मधुपतिखि बरन्दाराधितरश्रपदान्जा 
वदनकुहरघन्दे नृत्यतां भारती नः ॥ 
राजधर्मष्टारा त्रिवर्भ श्रुत्वा तत्र गूढोक्तमपवगै विस्तरेण बुसुदुर्ु- 
धिष्ठिरः चोदयति भीष्मम्‌ धमः पितामहेनेति । धमो अध्ययनाध्दाप- 
नयजनयाजनदानप्रतिमहयुडमजापानदण्डम्रणयनङषिगोरक्ष्यवाणिज्यद्विन- 
ुश्षारूपाः । पितामहेन गीरवसेह ~ - - क्यसूचनाय पितामहे- 


185६ ५ 77601811 0441.061}7 0 


नेदयुक्त म्‌ । रजनि नगात्‌ वणधमप्रात्त८) राजधमाभिता । माः हित. 
कराः | इदानीमाश्रमिणां वह्मचयादीनां ध्म श्रेष्ठं सर्वेषां साधारणशुकछर- 
फं च वक्ुमहसी्यथः । मेक्षधर्मस्येत्तमस्यं॒वक्तुमितरधर्मेख नि- 
छएस्वमाद्‌ सवेत्रेति ॥ 
ह | 

4010०0५0 : 

इति श्रीयतपरमहंसपरिवाजकाचायंसागरसुनिविरष्वेते व्याख्यानरले 
दान्तिपवोणि मेोक्षधमे प्रथमोऽध्यायः ॥ 
116; 

उत्तराध्याये विषदं दशरात्रस्येकं पदं व्या्यायते दश्चरात्रसम्ब- 
न्धित्वेन यथा विरूढमङ्कतिं मवति तथायमाह दातः मुक्त इत्यथैः । 
इतः परं तत्र॒ व्यारूपेयाने पदानि ग्या्यायन्ते । क्षाम्य क्षमां कुर 
अभिभुखामिमुल्ययोग्य सोम्यानतिक्रम्थाक्घनीय। तस्य चेति । तस्य ना- 
गस्य छशकरणं पीडाकरं काथ रथोद्रहनं समादितम्‌। तस खस्त्यस्तु । 
खगुणेगेमसि (भि) स्वं प्रकारितदयशाङ्ककरसंस्पर्शैदलशाङ्मिरणवत्पुखकरै- 
रात्न्यासप्रकाशेभदधयोरन्यषूपप्रकाशितेरनुपमैरिय्भैः । एकचक्रं काल- 
चक्रः शुके क)तामसित इति यस्य वारिधरोदधेः मेध घजलमधः(निषेः) 
पाद इव पादो देहभागदडुश्चे प्रकाशातन्यादित्ये तामासेतस्तमोयुक्त 
इव उपसवितुराच्छादकल्वात्तत आप्य वषा प्रावृषीतयर्थः । शउचि- 
नादीत्येन प्रत्यादत्तं विखजति मत्यदित्यभरतीकाशः द्वितीवमास्कर इव 
प्रकाशमानः । अनिरसखो वहिः स(संहिता वैदिकी अन्तरभिष्ुता ` 
मनसा जप्ता असन्निधिः कुसूखनिहितधान्यरदहितः। उन्छशेखादनः क्षेत्र 
व्रीह्यादिषु खापिभिरपशलये(तते)घु तत्र पतितां मञ्ञरीमादाय तत्र निक्षि- 
प्य पक्षिभिः मक्ष्यते। ततर पतितधान्यपतितायारनशीरः । अन्वर्भोपगते- 
स्सम्पेभणमाज्ञाकरणं नियोजनं प्रवतैनं तैरदेत॒भिः सरणीयोऽभ्मि। नातिरिक्ता 


प्छ ६4 7प्एाण 114] ८६५1 78, 1339 


नाधिकाः परिगणितोल्छचिलाशनः। पक्षान्तरे द्वा्रिसनरु(तत)ग्रहखानामि- 
ति पर(रि)चितमनतिक्रम्यज्छरिखारान आसीदित्यथेः। 


01611102 : 
दति व्यसीद्युत्तरशततमोऽध्यायः ॥ 
उदश्चदजपत्तनस्तपदमत्यकल्पोऽविनी- 
तरागपरिपन्थिनीमसतविन्दुनिष्यन्दिनीम्‌ । 
अपारगुणगुम्मितामनिशम(छत योऽ) स्य री्यो(वि्यो)दभे- 
| रुपासत विपश्चित(तः)सरणभारतीचतुरीम्‌ । 
इति श्रीमलरनदहंसपरिवाजकाचायांसयानन्दपादपूज्यपाद शिष्येणान- 
न्दपूणमुनीन्दरेण वि्यासागरापरनामधेयेन विरचितायां व्याख्यानरलमाल्यां 


[ग € ^. ६ (५ 
शान्तिपवेणि सोक्षधमे(टि)प्पणिका समाप्ता ॥ 

{3४{९4 : (पटहतश्छ 1110 91 द्ाप््व-उप्तत6 11 01011958. 
116 ९189118 16 2४ पात क19119 रि पतभ. 





०. 1964. बहामारतन्यास्या. 
214 6 32141 ए ४6. 

20६7106, 1021067 = &128, 15दरै >< 84 1०68. = ‰०&७७, 481. 168, 16 ०प 
8, {08.&€. (11.11.016, 16] पठ ण्व्य, णप्ल 111] 766. ^ {€ 
8110, ०14. 
सिता 722 ; 006 79 188 ^ तक द 88. 

{6 60011601 18 1 विध. 





1०. 1965. यहयभारतव्याश्या, 
18.859: 809४9009 । 

2 प08{व166, 1081 पर. 9126, 169 > 1 2०९68. 2९ €8, 98. 1165, 6 
0 8 ]0286. 02126) (€. (06०, 6118 7४ प6त्‌. 4 1- 
1098.18.11669 016. 

15040160 027६2 ; ९001616. 
6 ८00 लावा 18 0 च 28118. 
172 


1840 4 (पा ४ (4161,06 0 6 


91111102 : 

श्रीमद्रोपारुमानम्य प्राचीनाचायंवतिना । 

आश्चमेधिकभावाथः व्रीक्रप्णेन प्रकाद्यते ॥ 

अधिस्तुत्याथेयायाता्ठवक्रीयेषु सूत्रितम्‌ । 

सनत्सुजात विदतं गीतायां विपुरकरृतम्‌ ॥ 

मोक्षधर्मेषु च पुननीनाश्यानोपवरहेः । 

अतीव व्यातं प्रत्यगात्मतत्वमनाक्रुखम्‌ ॥ 

यज्िज्ञासोदयो(याथेव जपदानादयः स्मृताः । 

आनुशासनिके सम्यक्‌ चित्तदोषविनाशकाः ॥ 

यत्र प्रावण्यलाभाय वेराग्योदयसेद्धये । 

कुरृक्चयाद्विको . . . दृन्तान्त उपवर्णितः ॥ 

तदेव स्पष्टमात्रोपसंहरव्यदेशतः । 

आस्मतच्वं विवृणुते सुनिराख्यानकेशिभिः । 

आख्यानत्रयं च संवतेमरु्तोयथ्‌, रृप्णधरभसेवादः, छष्णाजुन- 

संवादश्च । तत्रा्यः कारय मृतस्य सकि सिङ्गिनैव सूचयिला इश्रा- 
राधनाष्षिना धर्मेणेव धनं कढध्वा आत्मशुद्धये यष्टव्यमित्युक्तम्‌ । द्धि 
तीये राखाथसूणं तृतीये तदहिवरणं चेति । तत्रोध्वेम्‌ उतङ्कीखावक- 
न्याच्याख्यानैः सामोपयोगिभुरद्श्रषामहाम हिखात्मकयज्ञनिन्दाद्वि(दि)च 
यथायथं तात्पयेविषयतया ज्ञेयत्‌ । तज्रायमाचः शछोकः नारायणयिति । 


४ आपो नारायणः (इतिःप्रोक्ता अपो वै नरश्ूनवः | 
अयनं तस्य(ताः) प्रोक्तं तेन नारायणः स्मृतः ॥ 


इति स्मरतेः, “ आपः पुरुषवचसः ” इति श्तेश्चाम्भःप्रधान (नै)मू- 
(त)प्कम्‌ [ म(नौरेणान्तयामिणा खष्टं नारम्‌ । तत्खष्टा । तदेवानु (भावि 
रात्‌ । तदनु) प्रविदय । (सच त्यच्चामव्‌) दिति श्चुतः; सरष्टा प्रवेष्टा 
च नारायण ईश्वरः । स एव प्रविदयोपाधिधमोनसमिमन्यमानो नरो जीवः 


त्र 84671 [४9 08011718. 184} 


नाम्याभर(नरेषू त्तमो नरोत्तमः ! कायैकारणोषाधिद्वयनिमृक्तः स चेष्टा च 
परमाल्ा एतत्रथं तस्स्वरूपश्रकाशितम्‌ । सर्तीं देवीं च प्रणम्य जयं 
महाभारताख्यमितिहासय्‌ ! सरव श्रतिस्मृतिसारभतमदीरथदिति तसथः । 
एञैन तत्वमस्यादिवाक्यं च ब्रह्माभेदोपथ(पाधि)प्रतिपाद्यो दर्शितः । 
वे्चम्पायन उवाच । “ छृतोदकन्तु राजायम्‌ इति ॥ 
2:18 : 

यदिष्टं वेदेन गरृहन्ति नान्यथा ते परिपुष्टिकाः । पाठान्तरे पसिु- 
शिका सपि त एव व्यास्यानास्तत्कछालमात्रसङ्कहः ¦ अप्रक्षाखा इति पठे 
शेषद्ीनाः । चिन्तायन्नं मानसयन्ञं सङ्कस्पमातरेणेव देवान्‌ ऋषींश्च तपै- 
पिष्यामीतयर्थः । स्य्यज्ञमुषाह(त) द्रव्यत्वात्‌ स्पर्शेनेव तासपयिष्यामि, एवं- 
हृष्ठिय्ञोऽपि ज्ञेयः । कटावित्यादि रोषकथाक्रोधजपस्योक्रषेवणनाथम्‌ | 
पिठरं पात्र धमे आविल तृतत(£पयः पीतवानित्यथेः । रोषणे स्वमेव 
भिथ्यारोषस जितत्वाच्वया । 
(01011108 : 

इति श्रीगोविन्दसूरिसूनोः नीख्करण्टसख कतो मारततमावदीपे जा- 
श्रमेधिकपर्वाथेप्रकाराः समातिसगमत्‌ ॥ 


भयत; किम 
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86110 21111& : 
अथ समभापवेणि छोकाः-- 
दक्यसंयोगसमवायविश्चारद इति। नानावाक्यैराभेयोऽष्टाकपारो मव- 
ति इत्यारिभिरेकं प्रधानं दरेपूणेमासादिवागजन्यमपूषेमुत्वायते, सयो- 
गोऽपि कमेणायङ्ङ्गीमावः, नादात्वं यागदानहोयानां मेदः, समवायम्म- 
न्धिः प्रसिद्ध एव । 
पश्ावयवयुक्तश्य वाक्यस्य गुणदोषवित्‌ | 
वाक्यावरवान्‌ पैव सोष्षध वक्ष्यति } सूक्ष्प 1 संज्ाक्रमनिणेयमरयो- 
जनवन्त इत्यथः |! 
7211 
एकमुकतरक्षण ब्रह्माणननुत्पाचापरित्याज्यादगम्य प्राज्ञः पण्डितो 
मवति न तु वेदपाठनात्‌ ¦! नित्यदानमध्ययने यज्ञश्चतयेतस्सवे बह्ला- 
वगमरोमाट्धतोः प्रवतत विद्धस्य: । 
सत्याप्रच्यवमानानां सङ्कस्पौ वितथो भवेत्‌ । 
ततो यद्घः प्रतायेत सयेनेवादधारणात्‌ \! 
निमित्तात्सत्यस्येवावधारणायेव यज्ञः । प्रतायेत विस्तीर्यत; यज्ञः 
सत्यज्ञानाथमेव यज्ञः करियते विद्रद्धिश्त्यथेः। विद्वान्‌ बहुपठः ॥ 
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2868211111101 : 

असन्‌ प्रथमाध्यायपरारम्भे श्रीविष्णुध्यानम्‌ , भारतस्य पदङ्कजत्वेन 
निरूपणम्‌ , एतच्छरवणे रातगोदानफकमिति, एतत्पठने सवेतीथोवगाद- 
नफरमिति भारतस्तुतिः, व्यासस्तवः, एतद्कन्थारम्भे नारायणादि- 
वन्दनपूर्वफं ्रन्थभरवचनन्‌ , पौराणिकस्योयश्रवसः नैमिशारण्ये रोनक- 
मुनेस्सत्रखितमहषौन्‌ प्रत्यागमनकथनम्‌ , मारतकथाप्रवचने सूतवरण- 
कथनम्‌| सूतः मुनीनभिवाय तदनुक्ञया उपविष्टवान्‌ इति कथनम्‌, कृतो भव- 
दागमनमिति ऋषिः, जनयेजयसपयागे वेम्पायनकथितमारतकथाः शरुखा 
तीनि परकरिम्य समन्तपञ्चकं गस्वा मवत्समीपमागतोऽसीति सूतोक्तरम्‌ । 

र | ¢ 

01071407 : 

ति भदिपवेसूचिका । 
118 : ॥ 

सः कः मसाचक्षवेत्यजेनम्र्चः, हे पाथं प्रजापतीनां प्रथमं शङ्कर 
दृष्टवानसि । तं शरणं गच्छ स्तुत्वा नमस्युरुषेति मददेवृतत्रिपुरसं- 
हारादिकं चतुरखप्रश्खरेखरृतमहेश्वरस्तुत्िं च तत्फरं च सवसुपदिर्य 
दातरुद्रीयपठनात्‌ यम्बके प्रदश्ने सति वरान्‌ कामान्‌ छ्सवे | ते गोप्ता 
जनाध्नः तव पराजयो नाध्तीलयजनमुक्ता पराद्चरटुतो यथागते जगाम | 
सज्य: ध्ृतराष्टय सव॑मेतदाख्याय कणेवेशसं द्रष्टुं शििराय पुनः प्रयात 
हति कथनम्‌ | | 

इति द्वोणपवसूचिका सम्पूणा ॥ 





र ~+ ॐ 
१०. ‡ 9६8. द्रवराम्‌. 
५1४41484. 
10818766, 1214-1. 120; 18 >< 1 उनालइ, ०९८६) 486 1171685, 9 
मा) 8 क्९, (ददन 46षट्ुप  (0पतात्ला, ६००९. 4] €या १९९, 
०14. 


1844 ^ 2278८11 6.171.106 ए ^ 


21688 00 111 {16 17६1{]1 + 4!:६ + 
(078 15 9 इटवा 10 40 क्ता, उ) । ९१18 5 111 {6 
8{ ष 01 (6 2पत 13 36 ६८008118 
88814118 : 

रुह्ठाम्बरधरं विप्णुं शिवी चलुुजम्‌ 
प्रसन्नवदनं ध्यायस्सवेविषघ्ोपदान्तये ॥ 
विक्तध्वान्तनिवारणकतरणिर्वि्नारवीहव्यवा्‌ 
विघ्नव्याख्कुखेन््रमत्तगरुडो विनच्रेमपञ्चाननः । 
विभरोततुङ्गगिरिनमेढनपविः वि्लाञ्िकुम्भोद्धवः 
विघाभ्रौषघनरचण्डपवनः विरशरः पातु माम्‌ । 
इन्दिराकुचपारीरपङ्कसङ्कलितोदरः 
दयादमन्दमानन्दमचिरान्नो नृकेसरी ! 
कृष्णः करोतु कल्याणं कंत्करुञरकेसरी | 
कारिन्दीजर्कलोलकोखहल्कुतृहृरी ॥ 
चक्र यस्य सुज गभस्षिरकितं विद्युखमं रानि(जातति 
रम्भो यस्य विरानि(ज)ते करते सम्पू्णचन्दरप्रमः | 
माख यस्य सचम्पका सतिरुका साशछोकनीलेतटा 
सो नः पातु ष्डधेविक्रमगतिसैरोक्यनाथो हरिः ॥ 
यो विदाद्वैररोषेमेनसि विनिद(हि)तैः क्रासंन्नेखिदषैः 
अस्पररयो निगणत्वात्‌ परमगुरुरयं कर्मभिस्तत्फरेवी । 
सवंजत्वादियुक्तो निरतिशययुखपर्ठिेतु्ैतीनां 
सो-नादिवोुदेवर्यमयतु दरितं सर्वजन्मा्ितं वः ॥ 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वमावन । 
नमसे ऽस्तु हीकेशच नसः पुरुपरपूवेज ॥ 
आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहतं पुरुष्टुतम्‌ 1 


१, | 
४ न तरः म 


न" 86817 1^ 08018. 134 


नमस्छत्य हृषीकेशं चराचरगुरुं हरिम्‌ । 
सैमिदारण्यक्ुरुपविः रोनको नाम विश्र॒तः ॥ 
पप्रच्छ दूतं धमौत्मा सवंशाखविश्ारदस्‌ । 
श्रीशौनकः-- 
सौते सुमहदाख्यानं भवता परिकीर्तितम्‌ । 
भारताना सर्वेषां पाथिवानां तेथेव च ॥ 
देवानां दानवानाच्च गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 
विचित्रश्च कथायोगान्‌ जन्म चाग्यमनुत्तमम्‌ | 
कथितं मवता पुण्यं पुराणं सृक्ष्मया गिरा ॥ 
मनःकणेसुखं तन्मां प्रीणात्यमतसंमितम्‌ । 
तत्र जन्म कुरूणा त्वयोक्तं रोमहषेणम्‌ ॥ 
न तु दष्ण्यन्धकानाञ्च तद्भवान्‌ प्रब्रवीतु मे । 
सूत 

जनमेजयेन सल्(म्यर)छः शिष्या व्यासस्य धमेवित्‌ । 
धमेवत्कथयामास कुरुं तेषां सविस्तरम्‌ ¦! 

ह्‌ सम्मरवक्ष्यामि वृप्णीनां वंशमादितः । 


[4 (1 न्ने ॥१। 


9100४ 
हति श्रीमहामारते हस्वे साधुरे प्रथमोऽधष्यायः ॥ 


इति श्रीहरिविये बाणाुरचारेते स्तसपतदयुत्तरशततमोऽध्यायः ॥ 
116 : = ~ ~~ ~, ~ 
एवंविधानि रूपाणि निभित्रानि निमयन्‌ । 
बाणो वरमदोन्मत्तो विस्मयं नाधिगच्छति ॥ 
विचेतास्त्वमवत्राज्ञः कुम्भाण्डस्तत्वदर्षिवान्‌ 1 
वाणस्य सचिवस्तत्र कीतेयन्‌ बहु किल्विषम्‌ | 
= 


1346 4 280४7 04174106 एष © 


०. 1969. हरिवेशम्‌, 
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1२०. 1970. हरिवंसम्‌, 
28-8:18 15.918 


पप १३॥व0) 10 -16 3123, 19 > 11 1110068 2१४९५, 89. 11768, 


9 0 9 469. (वप्ता [लपक (1911\110.1, ४१००१ 4101841. 
82163, 0०14. 


8.41} 8.९8 124 10 332. 
2 66111111 : 
वेशाम्पायनः-- 
ततः काठे व्यतीते तु स्क्मी महति वीयैवान्‌ ¦ 
दुितुः कारथामास ख्येवरमरिन्दमः । 
तत्राहूताश्च राजानो राजपुत्राश्च स्क्रिसिणा । 
समाजग्मुमहावीयो नानादिग्भ्यस्थियान्विताः ॥ 
तत्राजगाम प्रन्नः कुमररपरर्वृतः । 
सहितं चकमे कन्यासदहितां इभरोचनाम्‌ + 
सुभाङ्गी नाम वेदीं कान्तिद्युतिसमन्विता । 
परथिन्याममवतघ्याता रुकिमिणस्तनया तथा | 
उपविष्टेषु सर्वेषु पार्थिवेषु महामद | 
वेदर्मी वरयामास प्रचुञ्नमासिर्दनम्‌ । 
स हि सवोखछुशलस्सिदसंदननो युगा(वा) | 
रुपेणाभतिमो कोके कैश्चवस्वार्मजोऽभवत्‌ ॥ 


# 11 ० 


गृ 8५8 एत 1847 
0010010४ : | 
इति श्रीहरिवंशे रुकिमिवधो नाम चतुर्विशद्युत्तरशततमो ऽध्यायः ॥ 

20: | 
देपायनोष्पुटनिस्छतमप्रमेयं पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवच । 
मरो भारतं समाधेगच्छति वाच्यमानं किं त्य पुप्करजलेरमिभचनेन ॥ 
वो गोशतं कनकशुङ्गखुरं ददाति विप्राय वेदविदुषे विनयान्विताय । 
पण्याश्च भारतकथां य इमां गणोति त॒स्य फालं भवति तस्य च तस्य चैव ॥ 

इवय धिररामेव व्यासरिष्या महातपाः । 

जनमेजयस्तु राजर्िविष्णोरवशचमनुत्तमम्‌ ॥ 

श्रत्वा शशास च नृपो राज्यं नि हि(द)तकण्टकम्‌ । 


¢ 010191० 1 : 
दति श्रीदरिवंरो ्ातरिशदः्तरत्रिशततमो<ध्यायः ॥ 





प्रण. 19271. हदरिवंराम्‌. 
प^ ^ 184 ४0.. 


कि ५ त्न र) # 
2 ॥10818.106, 1१6४. 312, 11 > 14 11106. 26४, 832. 111९8, %0; 


01 8 ६6 
166, 76. 


१1158. 28 1 ४0 142. 


(11121861, (दाप्दप. (1011011101, &००५, ^ ]{0687- 


06810101 : 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमसते विश्वभावन । 


नमस्तेऽस्तु षीकेश महापुरुष पूवज ॥ 
श्रीरोनकः-- 

सौति सुमहदाख्यानं भवता परिकीर्तितम्‌ । 

भारताना सर्वेषां पाथिवानां तथेव च ॥ 


ऋ # नैः ॐ ` 


1844 4 72080 एए 04741061 0 


तत्र जन्म कुरूणां वै त्वयोक्तं रौमहणे । 
न ठ वृष्ण्यन्धकानां वे तन्मे प्रतरूहि प्रच्छतः ॥ 
५1 ४, > 


(01011101 : 
दति श्रीमहाभारते खिठे दवरो संहितायामादिसर्गो नाम्‌ प्रथमोऽ- 
ध्यायः | 
110 ; 
यथेवेनद्रवतां यातः खयापिच्छन्‌ जनार्दनः । 
तथेव आतुरिनद्म्य सम्मानं कर्तुमर्हति ॥ 
जयश) मेवे(ति)न देवेन नारब्धं किं पुरा मुने । 
अथदानीमाप्छित्य पीच्छेत्म) ज्येष्ठन्तु मधुसूदनः ॥ 
खुनिश्चितं वरि पुमीक्ष्य नारदो विसनितक्िदरावरेण धर्मवित्‌ । 


ययो पुरीं यदुवृषमाभिरधितां कुशखटी धृततियतिमान्‌ तपोधनः ॥ 
0101101 : 


इति श्रीहरिवंो पारिजातापहरणे द्धिचत्वारिंशच्छततमोऽध्यायः ॥ 


>०. 1972. हरिवंशम. 
प्^ 74 प्^11. 
नि 0121106, 2] 312, 1 1 > 73 1716116< 12468, (787 1.11165, 2 
छ 2 कवष (नतक, तनहप (नात््न्प, &०0५  -&]2})<4141166., 
010. 
^ 08९88 148 10 884 1115 5661208 {0 ‰€ 18 60111118 102 0 
{0€ ६. 568021८ 0667 11€ 125{ 71प्र70 1€1.. 
86€68111101112 : 
= 
वदम्पायमनः- 
क ५ * च मुनिस ५ 
अथत्य द्वारकां रम्यां नारदो तमः । 
ददे पुर्षश्रषठं नारायणमरिन्दमम्‌ ॥ 


१" 84 प्रपा 11413017, 1319 


सुवेदमनि समा्निं सितं सत्यभामया । 
विराजमानं वपुषा सवेतेजो८तिगामिना ॥ 
तमेवाथे महात्मानं चिन्तयन्तं दन्तम्‌ । 
केवरं योजयन्तच्च वाक्यमात्रेण भामिनीम्‌ ॥ 
ष्व नारदं देवः प्रतयुस्थाय ह्यधोक्षजः । 
पूजयामास च तथा विधिदृष्टेन कमणा । 
४1 ४; 3 > 
(01011102 : 
इति श्रीहरिवंशे पारिजातापहरणे त्रिचत्वारिंशच्छततमो ध्यायः | 
1 : 
इत्युक्ता(त्का) विररमिवं व्यास्िप्यो महातपाः । 
जनमेजयस्तु राजर्षिः विष्णुभक्ति समुद्वहन्‌ ॥ 
रशास च नृपो राजा राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 
(01011101 : | 
इति श्रीहायेवंये श्रीमहामारते सतसहधिकायां संहितायां वैयासि- 
क्याम्‌ आश्रयपवेणि सिरु श्रीपारणीये पारणविधिनोम चत्िशाधिकत्रि- 
शततमोऽध्यायः ॥ 
12810 :--1892, 1187९ 28. 
देवरकोण्ड वीरेश्वरशल्िणा छिसितम्‌ वारणासि रामस्वामिराक्तेणा च- 





२० 1978. हरिविसम्‌. 
4194 34 ४. 
स्र 081द106, 1310-6. 926) 16 >< 1 10768. = 7805, 552. [7 प७७, ¶ 
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15850 + 1४581 04141009 0 


परामवनामसवत्सरे माघष्ुद्धदशम्यां द्धितीययामि राजश्रीगोषिन्दना 
यकवयाय मुक्रमुल्ुन्दरामेण र्खितं संपूर्णम्‌ | 





०. 1974. इतिहाससस॒च्यः. 
11.111. ~+ 1101004 ४4 प्र 
30०18०८, ]) 4111 -1८4 14, 14. > 11.111.11.- (4५८: 228. [1165, ¢ 
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41106, ०1. 
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11161651 00 8101105 10 1" तात्‌ कलल, 


66811111 ; 
गुङ्काम्बरधरं विष्णुं शिवण चतुुजम । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये | 
पाराशयेवचस्सरोजममलं गीतार्भगन्धोत्कःं 
ननाख्यानककेसरं हरिकथासंबोधनागोधितम्‌ | 
रोके सञ्जनपट्पदैरहरहः पेपीयमानं मृदा 
भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमिकमध्वंसि नः श्रेयसे 
# ५; 
ङप्णहपायन व्यासं विद्धि नारायणं प्रसुम्‌ | 
क यन्य पृण्डराकाक्षान्महामारतकरद्धवेत्‌ ॥ 
110; 
जजममरममेयं चो(ध्ये)यमायन्तलयं सगुणमगुणमा्ं स्थूलमल्यन्तसक्षमम्‌ | 
सरूपममुपमान सवकीकश्चराणां तमहमुमयरूपं संमपन्नोऽसि विष्णोः । 
दात्िरदो(ताधुनास्यनेर्िचितरैः पण्यवै; । 
जङ्ङ्कतस(तस्तमाप्तोऽ यामतिहाससमुचयः | 


1354 6 7286 एष (14741.06ए01} 67 


(0111}216 6 1\ 84 4017 ते 88. 
11118 18 क1011€ 6001011 दाका 073 116 दए 1्7त9 अ71181 10 
{1105 488811116685 8. 


86211117 : 
प्रणिपत्य जगन्नाथं नारायणमनामयम्‌ । 
दविहासोत्तमं पुण्यं मवक्षयामि यथातथम्‌ ॥ 
इतिहासोत्तमं . . . . . . येनिषेवितम । 
परटेन्नियं ५ नित्यं क, _ (० ये भ 
यः तो नित्यं सोऽपि परेः प्रसुच्यते | 
दतिहासो्मो धयं वै नित्यं अद्धासमन्वितैः | 


[क क्प 


श्रोतव्यः पण्डितेस्सम्यक्‌ परत्र दितकाङ्कभिः ॥ 
अष्टादशपुराणेषु ््ुविषिपूषेकम्‌ ॥ 
यत्फरं जायत रसां तदस्य अवणाद्धवेत्‌ ॥ 
धमोधकाममेक्षाख्यं फकमाकाङ्ता सदा । 
नरेणादरणीयोऽयमितिहासोत्तमः परः ॥ 
1 ; 
दतिहासोत्तमं (मः)पुण्यः सेव्यतां दितकाङ्किणा । 
च ५. =: 
€८010#11070 : 
इति इतिहासोत्त नुकरमणिका नाम चतुश्िशति (त्)मोऽ 
ध्यायः ॥ 
समाप्रश्चतिदासोत्तमः ॥ 
इतिहासोत्तममिदमायंज्ञानसिष्यै पुराणं सेपृणेम्‌ ॥ 





2०. 199. कुशर्वोपाख्यानम्‌ 
ए084 + ४025 पप र 6. 
78868, 67. 11168; ‰ ० > {886. 
86108 071. 101, 1474 94 +€ 2078. १68००९५१ पतह 2०. 855. 


गषत 84 प्शदत 114 प्र६0६173. 1358 


^ 00585५8 1 {0 18» 0010 }01616. 
{18 18 8 70111071 0 {16 4 ई ए९016व्‌111 ककष 0 116 व 81101701 
11187218, 2116 {160६8 07 {6 1161016 १९९५६ 07 1 प8 21 1,8.88. 


ए06&1011111& : 

जनमेजय :--- 
चित्रमुक्तं महामाग यद्रामकुशयोभृश्चम्‌ । 
तद्टक्तुमहीपे तच श्रोतुं कौतूहरं हि मे । 

जेमिनिः-- 

श्रुणु राजन्‌ महाबाहो रामस्य चरितं महत्‌ | 
विस्तरेण यथा सवै वदतस्तन्नि्ामय ॥ 
रामस्तु रावणं हत्वा कुम्भकणे महावरम्‌ । 
अतिकायातिगान्‌ घोरान्‌ मेधनादमुखात्रणे ॥ 
सीतामभिमुखच्छुद्धामादाय स्वपुरं ययो । 
विभीषणेन वीरेण लक्ष्मणेन महात्मना 


जेमिनिः-- 
युद्ध पुत्रयोयेद्वसुरा चक्रे तदा रघुः । 
तद्भत्ाथेस्य कणेस्य युद्धं पावतेताद्भूतम्‌ ॥ 
पारिक्षिताय सकरं कथयामास जैमिनिः । 
तथा युष्मभ्यमाख्यातं मयान्ये मुनिपुङ्गवाः ॥ 
नाखा(ख्य)तापातितं युद्धं वास्मीकिः पितृपुत्रयोः | 
युगान्ते वतेमाने त्वं द्वापरे तु भविष्यति ॥ 
इदमाख्यानकं रम्यं मे८ये)श्रण्वन्ति नरोत्तमाः | 
ते पत्रेतरनन्दन्ते कमन्ते वैष्णवं पद्म्‌ ॥ 
01010011 ; 
इति श्रीजेमिनिभारते आश्वमेधेकपवणि ऊुरल्वोपाख्याने त्यो- 
दशोऽध्यायः ॥ 


1116 : 


1854 + एतए 04741000 0 


}र₹० 1980, कुशर्वोपख्यानम्‌. 
{08414624 ए प्र रक ४. 
9प्)618106, 1210 -1624. = 976; 164 > 1 10668. 22९6४, 58, 11168, 7 

01 8 1026. (0४०९१९८. कषठ = 60 पततत) 8 हह 31176. 

4 120९62६ ४५6, ०6. 

एद््ा118 9. {01. 1५. 1 0९८ णयोः [लाल 16 अदिप 18- 
९111187} 296. 

(010161९ 1 {‰ ~ वप १8. 

(16 0077 0०६ धाऽ 213. 18 887५ ४0 ४9९ 1660. ध्ट्टुपा 01. प्र€ 
2011 ०१ \ शं 118 11 वृत्तक्ष 20 000 रलत्त्‌ 01 +€ ती ज णा ए 
(त्ताः ववक्षा 9 एषठ 8180 तात्कण 88 सिकपरतप्त एद, 9 
11186 1४ 106 01 ^" 41847. 

१; 

४५९ ॐ, [4३ 
इत्येवमुक्तो भगवान्‌ तामादाय ययौ स॒निः । 
उत्थाय राघवरशरीमान्‌ सानुजस्सहसेनिके (क): ॥ 
सपुत्रमायेस्साश्रश्च अयोध्यां प्रविवेश ह । 
समाप्य च क्तु(तो)रशेषं समग्रं वरदक्षिणम्‌ ॥ 
प्राह्मणेभ्यो धनं दत्वा नियश्रीसहितस्तदा । 
दशवषेसहस्ाणि दशवैशचतानि च ॥ 
रामो दाशरथिरश्रीमान्‌ राज्यमेव चकार सः । 
इदमाख्यानतत्पु(कं पुण्यं ये श्रुण्वन्ति नरोत्तमाः ॥ 
ते कमन्ते महाराज तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 


८0101010) : 
इति श्रनेमिनिभारते आश्रमवासपवणि कुशख्वोपाख्याने द्धा 
दयो ऽध्यायः | 





}०. 1981. कुशर्वोपाख्यानम्‌. 
ए. १06 त ४५ ^ 1. 
६06४8०५९, 10.168. 8126, 1 दु >< 13 1प९ा168.  28&€8, 76. 1168; 6 
०य 8 086. = (काध०ा, विकथा, 00णताध्रठ, पप्पुपणल्त्‌. 06 
8.1166, ०1. 


वपत 84 पर्ष 1.41 ए8081518. 1855 
00118 09 101. 1054, (8 जौला कत्थन 276 24816- 
[10509111 10, पत ०1808व्‌7त0 क्तत 5849 -0वतपाप्पष्कप 82५. 


(10010116 7 12 ^40क 88. 


०. 1982. ज्ञानवासिष्ठम्‌ - 
16 ^ ^+ ^ 14. 

६0618106, [0810-6 = 926; 11 >< 1 1000068. 22868, 99, 11068; ४५ 
० & {९&७. (वत, श]. पतात, &००. 4 101{06818108; 
06. 
^ 07४8 1 40 18; 1 1. 816 

१1.11 1441 18 1116010101616 ; 

(118 18 80. शाल 10. 44 988 0 {6 द्ध एकश 118क 808. 

(© 9१९ ० +© कणणतणाल 18 धाष्शा 98 हण्षा०१९१1९. प 1116 18. 


1०36010९ प्\4€ ०. 1988. 11 28 2180 09116 1260 प्क८्०९8.818{0२. 


26211111 : 
ओ नमः प्रणवाय शुदधज्ञानेकमूतेये । 
निभैकाय मरसन्नाय दक्षिणामूतेये नमः ॥ 
दिवि मूमौ तथाकारो वहिरन्तश्च मे विभुः । 
यो विमात्यवमासात्मा तसमै सवोत्मने नमः ॥ 
अहं बद्धो विमुक्तस्खामिति यस्यास्ति निश्चयः । 
नालन्तमज्ञो नो तञ्ज्स्सोऽसिन्‌ शासञेऽधिकारवान्‌ ॥ 
गरुमासानमेकान्ते वाल्मीकिं सवैदरिनम्‌ । 
प्रच्छ प्रणतो मूत्वा भरद्वाजो मृदुखरम्‌ ॥ 
भगवन्‌ ज्ञातुमिच्छामि कथं संसारसङटे । | 
रामो व्यवहतो यस्मिन्‌ कारुण्यरू मे गुरो ॥ 
कस्माददं समुन्न कस्मिन्‌ ख्यसपेष्यति । 
एतन्मे संशयं छिन्द यथावदिजसत्तम ॥ 

{74 


1396 


4 280४ 0414106 07 


वाह्मीकिरुवाच -- 
साधु वत्स भरद्वाज योग्योऽसि कथयामि ते | 
श्रतेन येन संमोहमरं दूरीकरिष्यसि ॥ 


नरि चट 7: श~ 


इति श्रीवास्मकिीथे वासिष्ठरामायणमेोक्षोपाये उत्पत्तिपमकरणे ल्वणोपा- 
ख्यानमिति सपतभूमिकोपाख्यानं नाम ्रयोदराः स्ः। हति वासिष्ठे रामायणे 
उत्पत्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


1: 


24868, 176 


भृत्यो ऽमिमतकवरत्वान्मत्री सवाथेकारणात्‌ । 
सामन्तश्चेन््रियाक्रान्ते८) गुरु्विचयाप्रदानतः ॥ 
खार्नास्छिग्धरुना पावनात्पावनः पिता । 
सुदटुत्तमविश्वासान्मनो मन्ये मनीषिणाम्‌ ॥ 
खारोकितशशाखदशा खं बुच्या खानुभावितः । 
प्रयच्छति परां सिद्धि त्यक्स्वास्मानं मनः पिता ॥ 
सुचृष्टसुरदो. 





1०. 1983. ज्ञानवापिष्ठम्‌,. 
100१8911 68 


[11689 13 07 > 1086. 


8च्ट्ा§ 01 101. 14 ग € 8. १९6०६४९ प्रणवेन पण 283. 
^ 11486 ॥7़ 4 क्ऽप8 [06411201 6 0809200 2118. 
21116 23 111. 12.58. 


1 ; 


चिदम्बरात्मोदितं एष पूणेशाखेन्दुरानन्दनिंधिस्सुपादः । 
सान्द्रागरतः काव्यकृतोपशोभस्स्फुरलयकाराक्षपितान्धकारः ॥ 
खातं तेन समस्ततीथेसरििस्सवौपि दत्तावनिः 

यज्ञानाचच समस्तामिष्टमनधं देवाश्च संपूजिता: । 


नुप्र 84 प्श्ाशाण 114 प्ए८६८६1९78, {89817 


संसारा ससुद्धतास्स्वपितरक्ेलोक्यपूञ्योऽप्यसो 
यस्य बह्मविचारणे क्षणमिह स्थेयै मनः प्राप्ुयात्‌ ॥ 
0101107 : 
इति कादमीरपण्डितानन्दसमुद्धते वाल्मीकीये मोक्षोपाये शतसहसिकायां 
संहितायां फरश्चतिनोम चतुश््वारिशस्समेः ॥ 
इति वपिष्ठषट्सहसिका समाप्ता ॥ 
इति श्रीवाल्मीकिप्रक्तायां शसतसहसिकायां ज्ञानखण्डे वसिष्ठ- 
रामसंवादे मेक्षोपाये कादमीरपाण्डितनोद्धतस्सारससुचयस्समापतः ॥ 


न ण 


1० 1984. ज्ञानवासिष्ठम्‌-- सव्याख्यानम्‌, 
^ ^ ४५8 प^ ४ "णाव 060४1714 एप. 
0818106) {9101681 312६, 18 >< 1 1001068. 2 €8, 195. -/1068, 12 
01) 8 086, (10.806, ककछ8 == (0पक7#00, 10] प९१. 4100694 
2.1.606, ०14. 
एत. 98 1 {0 4, 60170 10166, । 
(015 00 18 881. 80 0276 {९1006 #0 2 6लाा 90181102. 
06111111 : | 
शुद्खम्बरधरं . . . . . . = शान्तये । 
यद्मसादा्िगुणिनि पुरुषाथेस्वकमेणि । 
निष्मद्यूफलं प्राहुस्तं बन्दे गणनायकम्‌ ॥ 
जगत्रयं यदुद्धूतं यश्च स्थितिम ते । 
अन्ते यसिन्‌' ख्यं याति तक्ारणमुपासदे ॥ 
> # # # | 
इह निखिर्जगदेकषाजं ममवान्‌ सचिदानन्दवनः पुरुषोत्तमः गुण- 
तरयम्ीं सखीयं मायामनुविदधानः चतुमुंखप्रखखेः राजसेरस्वमूर्तिभेदैः 
विचित्रितमीतिकम्रपश्ं परिकल्प्य - . * ~ - - वाल्मीकिरकोकानुप्रहाय 


1888 ॥ एष्या 04741068 07 


कन्तासम्मितेन काव्यप्रबन्धेन संजगरृहे । वसिष्टोपदेशम्रवृत्तत्वा्च वासिष्ठ 
मिदं मेषम्‌ । अत्र च वैराग्यं मुुश्चुतवम्‌ उत्पत्तिः स्थितिरुपश्चमः 
निवीणमिति षट्रकरणानि । तत्र चायं क्रमः- प्रथम दोषदशेनाद्िषयेषु 
वर्य, तते मुमुक्षा, ततश्च विरक्तस्य पुमुक्ोरधिकारिणः तत्त जिन्ञास- 
मानस्य जगदुतपत्तिसिथत्युपशमः तच्छज्ञानोपदेशः ; निष्पन्ने च तच्वज्ञाने 
निवोणमिति. 
नैः ने ४२ भीः 
यतस्स्वीणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च । 
यंतरैवोपशमं यान्ति तस सत्यात्मने नमः ॥ 
तर > न ॥,: 
दिवीति- 
दिवि भूमौ तथाकाशे वहिरन्तश्च मे विभुः । 
यरो विमात्यवभासात्मा तस्मै सवोत्मने नमः ॥ 
अत्र च ५ आसरैव देवतास्सवास्स वा ” इति श्रुते, “^ छवि 
ममनायन्तं वेदने देव उच्यते ” इति वक्ष्यमाणत्वाच्च आल्मेवेष्टा देवता 
तस्यैव जवमासात्मकलात्सबोत्मकत्वाच । ` 
100. : 
हितं महासत्व तयाऽत्मतत््वं विचाये बुच्या भव वीतशोक; । 
तत्र करमेणेव ततो जनोऽयं युक्तो भविष्यत्यथ शोक(दीन); ॥ 
५; मै नैः ; 
शेषा करोति मवसङ्विमोचनानाम्‌ ॥ 
(0101110 : | 
इत्यप श्रीमद्रामायणे श्रीवसिष्ठविवरणे देवहूृतोक्ते शतसदसिकायां. 
संहितायां स्थितिप्रकरणे - . = * नाम तरिश ति।स्सगेः ॥ 
स्थितिप्रकरणं समाप्‌ ॥ 
उपरि उपश्मप्रकरणम्‌ ॥ 


"पढ 34 प्रऽ्टएत ^ न्रए8८८1578, 15859 


०. 1985. ज्ञानवासिष्ठम्‌-- सव्याख्यानम्‌ 
वपि 4 प६हदृप्त५ ४ एाणत्त 00, 


818६९166, 1081770-168. = 9126, 17 >< 1 कर 1110068. = ‰ 268, 800. = 11166, 8 
011 2, 188९. = (76 क०ष्लाः, वनृप्प. = (०प्वात्प, &००त. = 0062166; 
16 प. 


8998 10 {0 38 ; 10 क क+8 06 पाह, 
भ, रा, पत्‌ (10862008 0127 21187128 600 [01606 = दपर कना 
19812112; 116010.[16{6. 
86111111 ; 
वसिष्ठ८)खयमेव स्प्टकरिष्यति । 
अस्यामेको टि पुरुषस्सहस्रकरखोचनः । 
पयाकुलमतिर्भीमस्संस्थिता विततारूतिः ॥ 


स सहस्रेण बाहूनामादाय परिघान्‌ बहून्‌ । 
पहरत्यात्मनः प्रष्ठ खात्मनेव परायते ॥ 


इदग्रहरः प्रहरन्‌ खयमेवात्मनात्मनि । 
मरविद्रवति मात्मा स योाजनञ्चतान्यपि ॥ 


रुदन्‌ पा]रु८)यमानोऽसो गला दूरमितस्ततः । 


श्रमवान्‌ विवराकारो विरीणेषरणाङ्गकः ॥ 
पतितोऽव्च एवाद्य मह्यन्धोऽन्धकूपके । 
क्रुष्णराजितमोभमनमेगम्भीरकोररे 
यो ऽयमहं तेषां द्रष्टा स विवेक एवं हि यस्मात्‌ कारणान्मया तान्यवबो- 
ध्यन्ते । अतो बोधदेतुरदं विवेक एवेत्यतः. 
0 : 
धनानि प्रसिद्धानि । वाजेविभवोऽश्वसम्पत्तिः । तदादि, यद्राज्ञा- 
(म)शवयै तं च, यदघ्यष्टयोगादि तमणिमादिकम्‌ । तच्च सिदधिरष्टमहा- 


1560 ५ 7ए60हाएाग षष्ट 0414106 एष्ट 0 

4 (न 9 ० ८ त क (~ ज ५ # र 
सिद्धिमरदर्दैवयोनिभेदैस्त्रपितमपि जजेरत्ृणं मेनाते । अन्तरायधि्ेति 
माच; ॥ 


(मू) 
अभेकदा पुरश्रष्ठे कस्मि . - . - - - - 





२०. 1986. ज्ञानवापिष्ठसारसमु्चयः. 
1२^ ^ प {^ 8. ^ ९/^1/116८^ * ^ त 
&प्0४1५1106) {8106८ 9126, 8 > 6 1101168 = {426५) 1473. = [1768; 25 01 ४ 
1826 ([1.28.0{67, (ल्‌ पठ = (णाता), 2000 = ^‰}1068.8.11668; ०1१. 


(गणाल6 17 6 ए गोद्ात४३ ; का 8 (ल ण््ुप उमपा06 पाक. 

ग 18 18 का 006 7 700 5187288 ग ९ कण0&6तै णृ 78.18 
77518 8800९ ८०१० (06 125 प पणता ; 0 11308 $8, 8070. 9 
{71000721 पर प्डोप8 2णत्‌ क ०पणह्ुशय एकल त ४601870 क, 
1116 2911101. ० {6 (लुष््ठप वृषा 8०९08 कृ 10 ४०6 प्ट. 

16 0०ान्०प, 70. डाच 8९९08 0 06 पणणं 1029108 16 €16, 
ए 61111110 : 

© (क © ^ प महेश्वर ॥ 
गुरुबह्या गुरवष्णरुगुरु्दवा बहश्वरः | 

+ =, 

गुरुस्साक्षातपरं व्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
नमः श्रीज्ञानवसिष्ठकत्र गोप्वे महात्मने । 
वसिष्ठसुनये वस्तुसाक्षिणेऽस्तु सदा नमः ॥ 
नमस्तस्मे मुनीशाय श्रीयुताय तपखिने । 

© [कप £, 
सर्वज्ञानाधिवासाव तस्मे वार्मीकये नमः ॥ 

फ £ न ५ 


[^ ् 


दिवि भूमो तथाकाशे बहिरन्तश्च मे विभुः । 

यो विभाल्यवभासात्मा तस्मे सवोरमने नमः ॥ 

अहं बद्धो विमुक्तः खामिति यस्यास्ति निश्चयः । 
ना्यन्ततदुज्ञो नोऽतदृज्ञो ह्यस्मिन्‌. शास्रे ऽधिकारवान्‌ ॥ 


तृणता 84 पड्म 114 ए8९ हा ८78. 1361 


1 : 
सात तेन समस्ततीथसिछेस्सवोपि दत्तावनिः 
यज्ञ चापि समस्तमिष्टमनघं देवाश्च संपूजिताः | 
संसारा समुद्धताः खपितरखैलोक्यपूज्योऽप्यसौ 
यस्य बह्मविचारणे क्षणमिह स्थेय मनः प्राप्ुयात्‌ ॥ 
0100001 : 
इति श्रीमद्वाल्मीकीये वासिष्ठरामायणसप्तञ्चत्यां निवाणप्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ 
इति श्रीमद्वाल्मीकीये वासिष्ठरामायणद्वत्रिंशतसहलिकायां सीहितायां 
श्रीमक्छृष्णभिरिपुरीनिवासनृरसिंहाख्यद्विजवरेण्यतनयेन श्रीमन्‌शच्छ)ङखरि- 
श्रीमन्ुसिंहमारतीखामिभिः कणियुगजनक दति दत्तनामधेख वेङ्कटरमण- 
यास्य अनुजेन कष्णरायाभिधानेन उद्तश्रीमत्‌कास्मीरपण्डितरचित- 
व्याख्यासष्ितसारसमु्यसप्तशतिः संपूणो ॥ 
&& (६ उ -णन्ुेन्छ तकन 5 ठ ल ०० ट 
& ०59५ 5 ठ हं ४३8{ 88 <लः ० ०९.) रधक रुक 5 ठ 5९५ - 
"7 2 
०६८5० ९9८2०0० 16 0४ ४०० ८४००० &ल [6०१ ६- 
00 कण्डे एषण कप०के) ९2629 5 59. 


-कर्ठ्०तण्ड0 ठ क्यु 2 10 छकुकन्छ०यह [ कण्ट" ठ. 





० 1987. नकोपाख्यानम्‌. 
१4104 पत ^ 4४. 
2888, 103. 1410168, 8 07) ® 19९. 
08105 00 101. 14 ० 6 18. १९३०५१६१ प४व७्य १०. 1981. 
(1000166. 
णुषूतऽ 18 106 अण्‌ ग पिमे 98 70 ध6त्‌ 10 ४09 8 वधाप्वा त 
116 /2103.018.7819. 


1382 4 एए8८्एणगप्रषएठ 047^106ए 0 
115 कणर 00ाऽ4प88 4 पहक28 49 10 78, 1 116 पकवेषाष्ध 

0{ 16 1205. 0118.1268. 

06111118 ; 
नमो घमौय महते नमः कृष्णाय वेधसे । 
ब्रह्मणभ्यो नमस्कृत्य धमोन्वक्ष्यामि राश्चतान्‌ ॥ 
अखहेतोगेते पार्थे सक्ररोकं महात्मनि । 
युधिष्ठिरपरभृतयः किमकुवेत पाण्डवाः ॥ 
+न र, > ५, 
न्यवसन्‌ रृष्णया साप काम्यके पुरुषषेम । 
ततः कदाचिदेकान्ते विविक्ते मदुराइरे ॥ 
५. => > न 
नियोगात्ते महाभाग गतोऽसौ पुरुषषम । 
अयनः पाण्डुपुत्राणां मध्यमो नः परन्तप ॥ 
यस्मिन्विनष्टे पालाः सहपतरेस्तथा वयम्‌ । 
सात्यकिवोसुदेवश्च ते)विनिनीयु(न्यु)रस॑शशयम्‌ ॥ 

11 : 
वेराम्पायन :-- 
श्रतो हृष्टमना राजा बृहदश्च उवाच ह्‌ । 
भगवन्नक्षद्दय ज्ञातुमिच्छामि तत्वतः ॥ 
ततो ऽक्षद्टदयं प्रादात्‌ पाण्डवाय महात्मने । 
कड्ष्वाक्षहृदयं राजा विदोकस्समु(म)पद्यत ॥ 
कथामेतां तथाप्युक्ता नरस्य चरिताश्रिताम्‌ । 
आमन्त्य पाण्डवान्‌ सवौन्‌ ब्रहदश्चो जगाम ह ॥ 


बृहदश्च गते पाथमश्रौषीत्सन्यसाचिनम्‌ ॥ 


गत 8481८६1 1४04 0806178. 1564 


वतेमानं तपस्यन्ते वायुभक्ष मनीषिणम्‌ ॥ 
बराह्मणेभ्यस्तपघिभ्यः संपन्नेभ्यस्ततस्ततः । 
01001101 : 
इति श्रीमहाभारते शतसहलिकायां नलोपाख्याने अष्टसप्ततितमोऽ- 
ध्यायः ॥ 
नरोपाख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 


|+ कती 


र०. 1988. नलोपाख्यानम्‌, 
41.024 एत र ^^. 
&प0810.1106, व -168. 126, 14 > 1 17008 = 268; 110. 11168; 6 
01 8, {046. (11872616, 62010419 = (ताता, (9] प९त. = & 10064706} 
०1५. 
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०. 1989. नलोपाख्यानम्‌. 
पि ^ 1024 प ध} ४. 
9.68, 108. 1111168, 20 01 8 088 
2868108 070 201. 544८ 0 +€ 18. ५९७०५०6१. ए०त१६२ }०. 1800, 
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प्प १ 
०. 1990. नकपाख्यानम्‌. 
^+ 02.द पर. 
सप 0६187166, 910-1682. = 8726, 174 >< 1 06166. 2 268, 145, = {1768 4 
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०10. ठ 
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२०. 1991. नाचिकेतोपाख्यानम्‌,. 
67102. २९६५1. 


६031176, 0801-1 6. 81४6, 183 >< दु 1161168. 22668; 84. 11168, 6 
०) ४ 18. (11206 ए, ल] पदप तन्प्ताप्र०ण) वपु पतहत्‌ 4 ]एषकक्षा०6) 


16 


42115 2.४६७ ] {0 16, 0000]21616. 


{8166 16 511 0 # 8158088 शा पा2, 7 6 एच्थिः पिप, 106 
6९110028 2110 {8 081119.10118{{प. 
(1018 &1१68 116 640 0 मि 86116४2. 


26111111 : 
जनमेजयः-- 


110 : 


प्रच्छामि त्वां महाभाग सं्वंशाखविचारद । 
व्यासशिष्य महाभाग सवेवेदविदां वर्‌ ॥ 
कथयस्व कथां दिव्यां सवेपापप्रणारिनीम्‌ । 
ऋषयश्च महाभाग सर्वे वै तपसि सिताः ॥ 


तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजराजस्य धीमतः । 
तपसा मावितात्मा च प्रोवाचेदं महामुने ॥ 


परमासपुष्करशैव अमरेश्वरमेव च । 
अमरत्वन्तु यास्यन्ति मानवा धमेकाङ्किण ¦ ॥ 


क, २ ( येव 
वेकुण्टचेव यास्यन्ति माधव तथेव च | 
अमरल्वन्तु यास्यन्ति ततो विष्णुपदं जेत्‌ । 
दव्यतत्सयेमाख्यातु(तं) नारदस्य यमेन तु ॥ 


{01010102 : 
इति नाचिकेतोपाख्यान षोडशोऽध्यायः ॥ 


वृष्ट 84 प्र8 17 1141 0801118, 1366 


०. 1998. मगवद्वीता. 
एप्46.4 १4 06116. 

घ 12618.106, 08061. 8126, 5 >< 3ढ 1110166. 29.868, 70 11168, 7 0६ 8 
10188. 01806, दर काद्ध, (0का्ि0ा, कि, 4100062721106, 
०14. 

(010]16{6. 


106 05 1627 18 1087. {18 60 &1*68 176 ‰81601081065 16 
220 16 492 2.68, 210 {8119205 8.88, 


86101018 : 

इति करतर्करप्र्ठाभ्यां नमः, नैनं छिन्दन्ति राखाणि इति ह. 
दयाय नमः, न चैनं छ्ैदयन्त्याप इति शिरसे स्वाहा । 

‰& = गै + 

धृतराष््‌ उवाच-- 

धमेक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुवेत सञ्जय ॥ 
सञ्जय उवाच-- 

दष्टा तु पाण्डवानीकं व्यू दुर्योधनस्तदा । 

आचायमुपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ 

पर्येता पाण्डपुत्राणामाचाये महतीम्‌ न्‌ । 

व्यूढां पदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ 

अत्र ₹ 1 महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 


युयुधानो विराटश्च ह्ुपदश्च महारथः ॥ 
70 थै [॥ क [क 
राजन्‌ संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 


केशवार्जुनयोः) पुण्यं हृष्यामि च पुहुमुहुः ॥ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । 
विस्वा मे महाराजन्‌) हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ 


1366 4 7780817 04141060 07 
यत्रे योगोश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः | 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिश्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ 

(01०17110 : 


इति श्रीमगद्रीतासूपनिषस्पु ब्रह्मविायां योग्चास्रे श्रीरुष्णार्ज॑न- 
संवादे सेन्यासयोगो नामाष्टादरोऽध्यायः ॥ 
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०. 2006. भगवद्रीता. 
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सि10818.766, 2.111-1€र्ा (उना) 8126, 9 >< {दर 11101165, 2०268, 136. 


11166. 8 0 8 10०86. = (न्ाचसाला) िम्पावा९७९ 01011011, मा. 
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1२०. 2009. मगवद्वीता. 
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7०. 2014. मगवदरीता,. 
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२०. 2015. मगवदरीता--आन्धरीकासहिता, 
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०. 2016. मगवद्वीता-आन्धरीकासहिता. 
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एप ८.64» ^ 06116 प्र ^ पए (14. 

&प्र051धा168; [000-16, 9126, 168 >< 1 ००068. 2268, 130. 1१6४, 1 
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०. 2024. भगवद्वीता--आन्धरीकासदहिता. 
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०. 2025. मगवद्धीता, 
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ए 0.^6.4 ए ^ 76114. 
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¶06 वु, &०९8 1 #6€ 08116 0 वतठईषण्ण, 





०. 2087. भगवहीता. 
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५. 2028. मगवद्रीता. 
ए त^64 ४^ 16116. 


3प्र०8१६166, 061. 926) 6 >< 33 10९7068. ०९68 40. 11168, 11 
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1०. 2029. मगवद्वीता. 
सि ्^ 64 9.4.091. 

08087166) 108106८. 9128, 18 >< ¶ु 10166. ८868, 8. = {.1168, 20 
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27106, ०14. 
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०. 20380. मगवदरीता. 
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०. 2038. भगवदरीता. 
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] शाक 97४30310} 1414, 68881118 8019 6210 1484, 204087४ 
1805108. 48.161019012.7 682 1824. 


०. 2083. भगवदरीता. 
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०. 2084. मगवदरीता,. 
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धप 0818006, [0810\-1687. 3126; 11 >< 1‡ 1९168. 2868, 1017. 11068, 6 
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एशद्व8 ग 191. 184. ¶6 0्लाः रणड शालं 226 सिकक्ा8181्‌8- 
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०. 2088. भगवदरीता. 
७4 6.4 #+ 47116. 
&िप106॥9106, 1010-1, = 8126, 18 >< 1 71९0 €8. १६९8, 8. 14168, 6 
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08610118 : 
स्वैभूतान्तरसायिचैत्यञुक्तचिदास्मने । 
प्रत्यकूचेतनरूपाय भद्यमेव नमो नमः ॥ 
सचिदानन्दरूपाय कृष्णाया्धिष्टकमणे । 
नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे ब॒द्धिसाक्षिणे ॥ 
अस्य श्रीरगाताराखप्रकारमन्वस् प्रायेणानुष्टुपूहन्दः, कचिन्नानाछ- 
न्दामि, श्रीवेदव्यास्भगवानृषिः, श्रीकृष्णः परमात्मा देवता । अदोच्याः 
नन्वशोचस्त्वमिति बीजम्‌ , संवेधमोन्‌ पर्य्य ममिकं चरणं व्रजेति 
राक्तेः, अदं स्वा सवेपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति की- 
कम्‌ , श्रीरृष्णार्थे विनियोगः ; श्रीमदूज्ञानात्मने ष्णाय हृदयाय नमः, 
श्रीमदेश्वयौत्मने छन्दसे शिरसे खाहा, श्रीमच्छक्त्यात्मने वेदव्यासाय 
शिखायै वषट्‌, श्रीमद्वकात्मने बलभद्राय कवचाय हुम्‌, श्रीमत्तैन- 
सात्मने ऊृष्णाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌ , श्रीमद्वीयौत्मने गाण्डीवधन्विने 
भजौनाय अस्राय फट्‌ । 


प्रपन्नपारिजाताय तोच्रवेत्रैकपाणये ¦ 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाठनन्दनः । 
पार्थो वत्सस्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 


1889 
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वाचकः प्रणवो यस्य क्रीडावस्त्वयिलं जगत्‌ । 
श्रुतिराज्ञा वपुङ्ञोनी(नै) तं बन्दे देवकीुतम्‌ ॥ 
सारथ्यमजनस्याजौ कुमेन्गीतामूतं ददो । 
रोकत्रयोपकाराय तस्मे कृष्णात्मने नमः ॥ 
वन्दे कृष्णाजनो वीरौ नरनारायणावुभौ । 
धृतराष्रकुरोन्मत्तगजारोहणवछमौ ॥ 


कृरफरितिनिदरतात्ममुद्रः परिककितोन्नतवर्हिबहैचूडः । 
इतरकरग्रहीतयोक्तोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शरि: ॥ 


क, १ ५ यस्तो्मुद्रां 
प्रारम्बसूत्रेण सहवेसूर्रं यस्तोत्रसुद्रां करपष्वेन । 
त्रदशीयन्नाह पता(दा)थेतच्चं पाथीय तत्सारंथये नमोस्तु । 


अचतुवेदनो बहा द्विबाहुरपरो हरिः । 
अफाठलोचनदशम्भुमंगवान्‌ बादरायणः ॥ 


मुनिं क्िग्धाम्बुदामासं वेदावासमकस्मषम्‌ । 
वेदावासं सरस्वत्यावासं व्यासं नमाम्यहम्‌ ॥ 


तं वेदसाखपरिनिष्टितद्युदधबुद्धि चाम्बरं रिवविरिश्विनुतं वरेण्यम्‌ । 
ऊष्णलिषं कनकपिङ्गजट कलापं व्यासं नमामि रिरसा तिरकं मुनीनाम्‌ ॥ 


पारारा्थवचस्सरोजममरं गीताथेगन्धोत्करं 
नानाछ्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितम्‌ ! 
रोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेर्फीयमानं मुदा 
भूयाद्भारतपङ्कजं कल्मिरुप्रष्वंसि नः श्रेयसे ॥ 
पाथौय प्रतिपादितां भगवता नारायणेन स्वर्यं 
प्यासेन मथितां पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम्‌ । 


"ए 84181६17 114 8 {18081 ए78. 1888 

अद्धैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टाद्याध्यीयिनी- 
मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्रीते भवद्रेषरिणीम्‌ ॥ 

धृतरा उवाच -- 

(मू.) 
१. धम॑क्षत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुवैत सज्ञय | 

सञ्जय उवाचः-- 


२. दृष्ट्रा ठु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचायेसुपसङ्गम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ 

३. परयेतां पाण्डुपुत्राणामाचाये महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां इ (द्ु)पदपुत्रेण तव रिष्येण धीमता ॥ 


नैः न मै ५. 


संचय उवाचः- 
९. एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं वभूव ह ॥ 
१०. तसुवाच हृषीकेशः प्रहसनिव मारत । 
सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ 
आ्रभगवानुवाच :-- 
` (व्या.) 
नारायणः परोऽव्यक्तादण्डमग्यक्तसम्मवेम्‌ । 
अण्डस्यान्तस्त्विमे कोकास्सक्तद्धीप च मेदिनी । 
स॒ मगवान्‌ खेदं जगत्तस्य च सिति चिकीषुमेरीच्यादीनमे 
सृष्टा प्रजापतीन्‌ प्रवृत्तिरक्षणं धमै आहयामास वेदोक्तम्‌ । ततोऽन्यां 
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सनकसनन्दनादीनुत्ाय निडत्तिधमै ज्ञानवेराग्यलक्षणं आआहयामास । 
सः दिविधो हि । वेदोक्तधमे ;--म्रवृत्तिरक्षणो . निदत्िखुक्चणश्च । जग 
व्थिपिकारणं प्राणिनामभ्युदयनिदभरेयसदेतुय॑स्स धर्मो ब्राह्मणायैवेणिमि- 
राश्रमिमिश्चानुष्टीयमानो दीर्घेण कठेनानुष्ठातृणां कामोद्धवाद्धीयमान- 
विज्ञानदेतुकेनाधरमेणामिभूयमाने र्म, प्रवधेमाने चाधर्म जगत्थितिं 
परि(पि)पारयिषुस्स आदिकतौ नारायणाख्यो विष्णुः भोमस्य ब्रह्मणो 
ब्रह्मणलस्यारैरक्षणाय देवक्यां वसुदेवादंशेन किरु सम्बभूव । ब्राह्मण- 
लस्य टि रक्षणे रक्षितस्स्यैदिको धमेः ; तदधीनत्वात्‌ वणोश्रमभदा- 
नाम्‌। स॒ च सगवान्‌ ज्ञनैशवयेदक्तिवरुवीयतेजोभिस्सदा सम्प्चलि- 
गुणासिकां वैष्णवीं खां मायां प्रतिं व्चीरत्याजोऽम्ययो मूतानामी- 
श्ररोऽपि नितयश्दबुडमुक्तस्वमावोऽपि तन्‌ स्वमायया देहवानिव जात 
इव॒ शेोकानुग्रहं॑कु्मैन्‌ रक्ष्यते । स्वभयोजनामावेऽपि मूतानुजिघक्षया 
वेदिकं धर्मह्मयमञ्जुनाय रोकमोहमहोदधो निममायोपदिदेश । गुणाधि- 
कगृहीतोऽनष्ठीयमानश्च धमः प्रचयं गमिष्यतीति तं धर्मे भगवता यथो- 
पिष्टं भगवान्‌ वेदव्यासः सर्वज्ञो गीता्येस्सप्तभिः छोकशतेरुपनिव- 
बन्ध । तदिदं गीतादश्ाखं समस्तवेदार्थतत्त्वसद्रह मूतं दुर्विज्ञेया तदथौ- 
विष्करणायनेकैविढतपदार्थवाक्याथेन्यायमप्यत्यन्ताविरुद्धानेकाथेखेन रो- 
किकैशी्यमाणसुपकभ्याईं विवेकतो ऽथनिधोरणाथे सङ्केपतो विवरणं 
करिष्यामि । 


16 ; 

पाण्डवानां पश्च श्रीः विजयः परः, तथेव मूतिः श्रियो विशेषः, 
धरधःबा अव्यभिचारिणी । नीतिरि्येवं मतिममेति ॥ 
01011007 : 

इति श्रीगोविन्दमगवतपूञ्यपादसिष्यपरमदसपित्राजकाचाये श्राङ्कर- 
मगवतादद्कती श्रीभगवदीतामाष्ये अष्टादरोऽध्यायः ॥ 
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१. गोविन्दं कृष्णमनि्यं गोपीजनमनोहरम्‌ । 
वन्दे पाथरथारूढं ज्ञानमुद्राकसत्करम्‌ ॥ 
२. स्वेभूतान्तरस्थाय चैत्यमुक्तचिदात्मने । 
प्रत्यक्चेतनरूपाय मद्यमेव नमो नमः | 
३. इश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाद्विभागिने । 
व्योमवद्याप्तदेहाय दक्षिणामूतेये नमः ॥ 
४. देहेन्द्रियानुदहीनाय मानदूरस्वमतेये । 
ज्ञानानन्दस्वरूपाय दष्षिणामूतेये नमः ॥ 
राङ्करभाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
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